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अपना आचरण वेदान्ती बनाओ 
स्वामी श्री ककुराम मदिर, भावनगर 
 , २५-२-७७ 
रात्रि १० वजे 


दि० १८ से २५ फेव्रआरी तक परू. स्वामीजी के अमृतवचनों 
का धारा-प्रवाह पावन खभ भावनगर के धर्मपिपासु भक्त कोगों को प्राप्त 
हो रहा है। ख्गभग महीने भर पूर्वं से ही इधर स्वामीजी का प्रवचन 
कार्यकम यहां के उत्साही कार्यकर्ताओं ने तय क्रा रखा था। आज 
कार्यक्रम का समापन समारोह है । 

कुछ भजन सेवकं जयसिंहानी ने अभी-अभी गाए हैँ । वातावरण बडा 
दी शांत एवं पवित्र वन चुका है। जितना शामियाना ल्गा दहै, वह 
भक्त रोगों की उपस्थिति म वहत छोटा पड रहा ह । रंगविरेगे विद्यत 
वस्वो के प्रकाश से साग स्थान जगमगा रहा है। हजारों श्रोताओं की 
नजर एवे कान सामने ही अदूमुत रीति से सजाए हुए मच पर बिराजमान्‌ 
पूज्य स्वामीजी की ओर रगे हुए है| 
स्वामीजी- 


` पापका फ़ल दुःख ह ओर पुण्य का फल सुख ३ । व्यक्ति सुख चाहता 
ह, मगर सुख मी आने जाने वाला है, अतः वह भी नदर है; इसल्यि 


र्‌ 


उससे मी वह तृप्त नहीं होता। खख दुःख दोनों ही कर्म के अधीन 
£ । हर कर्म दोषपूर्ण हे । जव तकं व्यक्ति सकाम कर्म करेगा; तव तक 
उसे फल भी मिलेगा । भटे वह अच्छा हो अथवा बुरा जन्म-मरण के 
चक्कर से तो नहीं द्युडा सकेगा । 

व्यक्ति शाद्वत्‌ सुख चाहता हे ओर वह तो आत्मपद की स्थिति 
मं ही संभव हे। जव तकं स्थिति नीं हई ह; तव तक वह समञ्चपू्क 
निदधप होकर क्म करके अपना जीवन सरल ए राग-द्रेप रदित वनाए 
रखने का प्रयास करे । धीरे-धीरे अंतःकरण ङ्ध होगा उभैर ठह आनन्द 
की तरफ वदेगा | 

राजा भोज केज्माने की वात है| उस्का एक वजीर था। उसे 
राजा नै ४ प्रन प्रे 

१. ह-द-हे । 
, है-ै-नदीं । 

३. नही-नर्दी-है । 

४. नही-न्ही-नहीं | 

प्रन वडे विचित्र थे | किसी शाल्र मं उसका हवाल नदी मिलता 
था ] अव वजीर वडा परेशान ! उसने मृहल्त मांगी उत्तर रटने की। 
उसका उदास चेहरा देखा उसकी लडकी ने। वह्‌ सम्य गई कि कोई 
समस्या पिताजी के अन्दर दी अन्द्र परेशान कयि हए हे। 

ख्डकी रोज सवेरे ध्यान करतीं थी | ध्यान करनेसे बुधि तीक्ष्ण 
होती है। पवित्र भावों में बृद्धि होती है ओर आत्मोत्थान होता दै । 


श ॥ 


उसने पिताजी को उसकी उदासी का कारण परक्छा । पिताजी ने देखा 
किं इस नादान को क्या वतार्फ। मगर हां-ना करके अत मं वताना 
दी पडा क्डकी ने ध्यान क्वा तो उसे कुछ प्रणा हुई । 
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वह निभव थी । उसने पिताजी की हिम्मत बदाई । पुण्य का फल 
है निर्भयता। पाप का फल है मय। ध्यान करने से नियता आती है । 
आत्मा मं स्थित व्यक्ति निर्म होता है । आत्मभाव मे स्थित व्यक्ति कुछ 
मी करे उसे कोई पाप नहीं दै । भले वह हजारो को काट देवे, उसे 
कोई टेप नहीं । यही वात श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता म बताई ह| 


तो तुम कुक मी करा, मगर अपने आपको पहले जान ठा › फिर 
तुभं दुनिया का कोई कम नहीं वाध स्करेगा। ओौर चिना अपने 
आपो ज्ञाने आप कसे भी पुण्य कमे कर ले, मगर जन्म- 
मरण के चक्कर से नहीं ष्ट सक्रते। बिनाज्ञान के मुक्ति 
नहीं होगी । 


ओर इस सवके लिय अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिये । 
इसके ल्थि आहार-व्रिहार शुद्ध होना चाहिये । कुक लोग धर पर मेहमानों 
को खुश करने के ल्यि मांस-दारु का उपयोग करते है । कहते दै 
मेहमान दहै, एेसी लातिरदारी नहीं करगे तो वे नाराज हो जाएगे। अरे 
वे तो नाज हगि, पर तुम्हारा तो सारा जीवन ही तुमसे नाराज हो 
जायेगा यह तम्द ख्याल मं नदीं आता १ कव तक लोगों के कहने में 
जीते रहोगे १ जन्मो-जन्मों से भते आ रदे हो । फिर संतों के आगे 
आकर हम रोते क्या कर महाराज १ वहृत दुःखी ह. .ओर दुःख के 
कारण हम खुद्‌ ही वदटाते चले जाति है | 


मस-शरव तमोगुणी भोजन है । इसके व्यवहार से भाव अश 
वनते ह । मांसे ही सा जीवन का व्यवहार बनता है| हमारा 
सा जीवन ही एक खराब तमोगुणी दिशा प्क्ड केता है। फिर हमें 
स्व की इच्छ मी दुट्म हो जाती है। 


मांस मांस सव पक्र दै, हिरनी बकरी गाय | 
आंख देख नर खात है, निश्चय नरक मै जाय ।। 
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नानक साहव ने भी कहा हैः 


जो र्त्त ल्गे कपडा जामा होत पीत | 
सो रत्त पीवे मानखा, ताको कैसे निर्मल चित्त ॥ 


फिर हम आशा करे कि हमारे घरमे खख की वर्षा हो! कहां 
से होगी ? हम मांस के व्यवहार से अपना ओर मेहमान दोनोंका दही 
अकंल्याण करते दै ओर ऊपर से सोचते है, मेहमान की खातिरदारीः 
करते हैँ । कंसी विचित्रता है | 


शराव से मी कद विमारियां उत्पन्न होती दँ । शराव से मस्तिष्क केः 
ज्ञानतंतु कमजोर हो जाते दँ । स्मरण-शक्ति को गहरा धक्का त्पराता दै | 
नदो के कारण थोड़ी देर के ल्यि ल्रता है सभी चिन्ताएं खम होः 
ग्रै । मगर सुबह उठने के साथ ही पुनः चिताभका भूत उससे भी 
वड़ा आकर सामने खड़ा नजर आता हे । यह सव अपने को ही हम 
धोखा देते हैँ ओर दुःखी होते हं । 


बीडी-सिगेरट का नशा भीमे दुःख की तरफ ही धकेल्ता हे। 
कहते है, तम्बाक्र्‌ का नशा आनेवाटी १० पीट्टियों तकको अपना बुराः 
असर देता रहता हे । 

फिर मी हम इन नशो के गुखम वनते रहते हँ । छोडो इन 
गुलमियो को-अपनी इन कमजोरियों को ! अपने जीवन म वेदान्त लाओ । 
निभयता लाओ । प्रसन्न रहो । इन बाहरी सहारों म सुख मत र्हढो | 
अपने अन्दर देखो । देखो किं अपना आप हमारा आत्मदेव शाद्वत्‌ 


सुल का भन्डार हर समय चमकं रहा हे । उसका सहारा ले । वाकी 


नख्वर सहायौ को छोडो । अपने ओप को जानो । 


तो वह लड़की अपने जीवन मे वेदान्त को जगह दिये हुए थी | 
उसका जीवन वेदान्ती था | वह ध्यान करती थी । ओर उससे उसे 
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भरणा हई कि उसे क्या करना चाहिये १ क्ते अपने पिता क़ समस्या 
को हल करना चाहिये १ 


उसने रथ तेयार करवाया ओर पिताजी को साथ टेकर सुबह ही सुबह 
धर से निकल पडी । थोड़ी ही दूर पिता-पुत्री गये थे किराते 
एक सेठ प्रसन्नवदन किसी आत्मनिष्ठ संत की कुटीर से अपने धर की 
ओर लौय्ता हआ नजर आया । 


स्क ने पिताजी से पूषा“ यह कौन है पिताजी १ 
वजीर ने कहा-वेटौ | यह नगर सेठ हे । वड़ा धर्मात्मा हे । इसका 
जीवन वड़ा सादा एवं निर्दोष है । 


चा भगवान का भक्त मिलना कठिन हे। आऽऽआऽऽकरके 
एक हाथ कान प्र ओर दूसरा हाथ सामने लम्बा करके अपना साटे तीन 
ईव. का मुह फाड़ कर पूरे गले से स्वर आपने वाले तो हूत मिल 
जाएगे, मगर सच्चे भगत नहीं मिलते । 


“भगत ज्ञगत को ठगत है, भगत को टगे न कोड | 
पकर बार जौ भगत ठगे तो अखण्ड यज्ञ फलः होड |” 


सच्चे भगत को माया नहीं पर्ुच सकती । टेसा भगत जगत 
को ठगता है (जगत मे रहते हए अपने चित्त पर जगत का ठेप 
नहीं चने देता है) | एसे भगतको जोडा छे यानि उसे अपनी सेवा 
से प्रसन्न कर ठे तो अखंड यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है, अर्थात्‌ अखण्ड 
आनन्द मिल जाता है- जहां कोई क्षय नहीं हे | | 


तो उस ल्डकी ने पिताजी से कंटलाकर उस नगर सेट को अपने 


रथम विटा लिया 


छु आगे चले तो एक आलीशान कोठी मँ से पायटो की 


-ख्न-ञछन ब तवसं की आवाज आती सुनाई पडी । 
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बेटी ने पूछा--“"पिताजी यह क्या. . .१* 

वजीर बोला “वे! यहाँ सेद का ल्डका राग रंग ओर चत्यगानः 
म मस्त है । वह वहत विलासी है ओर क्रोधी हे । ' 

इतने मे वह ख्डका वाहर आता हुआ नजर आया | 

ल्डकीने कहा, “पिताजी इसे साथ ठे चो |" 

वजीर बोल, (क्या करेगे बेटी? पसोकातोर्मह देखना भी 
पाप हैः 

मगर ल्डकीने कहा, “आप मेरी वात तो मानिये ।?: वजीर . ने 
जेसे-तेसे उस छ्डके को भी भय आदि दिखाकर अपने रथ मे विशः 
स्या | 

ओर आगे चले तो सबकी नजर एकान्त मे एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ 
वेढे एक महात्मा पर पडी । उनके सख पर तपस्या का तेज ल्क रहा था | 
उसे देखते दी लडकी ने कहा-:“पिताजी, इन महात्मा को मी साथ ठे ठ।" 

वजीर वोले-“'वेटी तुम नदीं जानती ये संत है| ये मर्जी के 
माचि होते है । ये नहीं चग |` 


लडकी वोटी ~ “मगर पिताजी ! केसे भी हो इनको साथे 


ीजिये |" 
लडकी का हट देखकर वजीर उन महात्मा के पास गवा ओर नम्रता 
से अपना सिर इकाकर प्रणाम किया। 


नम्रता से क्या नहीं हो सकता? नम्रता वहत वडा गुण हे। 
नम्रतासे शत्र का हदय मी जीता जा सकता ह । मगर हम नम्र 


नहीं बनना जानते । अपना अहंकार नहीं छोडना चाहते । हर समय. 
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अपनी अकड़ बनाए रखते है कि मेँ कु हं । इसी कारण हम जो हैँ 
उससे अधिक आगे नहीं वट पाते । हम अधिक गुण नहीं ठे पाते। 


। कुक लोग सन्तो के आगे मी नहीं कना चाहते । छवकते भी 
है तो शरीर से छकते है, मगर अन्द्र का अहंकार यो का यों सीधा 
खडा रहता हं । यदि को अन्द्र से भी शकं जाय-पूर्णतया, अपने 
आपको सच्चे सन्त को समर्पित करदे, मिट जये तौ उसे कुर भी 
करना वाकी नहीं रहता । उसका आनन्द का खजाना खुल जाता है । 

मगर हम छकते नहीं हं । हममे सच्ची नम्रता जगती नहीं है । 
यदि जगती भीदहे तो किसी न किसी संसारी ठच्छ स्वाश्च के व्यि, 
वस ! उससे आगे नहीं | 


तो वजीए ने उन महात्मा से ख्धककर नम्रतापूर्वकं निवेदन किवा- 


(महाराज ! आप जसे महापुरुषो के पुण्य से ही इस प्व पर 
धन्य-धान्य ओर रस व्किहे। आपके हर इवास से प्रागीमात्न का 
कल्याण दो रहा हे । जव हमारे उसे ससारी-व्यवहारियों क कुछ 
भी रास्ता नहीं सूञ्चता ओर परेशान हो जाते है, तव आप जसे महा- 
रुषं क छाया दही वट ब्रक्ष की तरह हमारे हृदय मेँ सुख शाति का 
संचार करती हे ।. . आपको तो महाराज कहीं आना जाना है नहीं । रेसी 
जगह कही नहीं है, जहां आपन हो । आप ब्रह्म स्वरूप हैँ |. . .महासाज 
~क छमा कर्‌ | आज आप हमारे साथ थोडे समय के व्यि राजमहल 
पथार | रथ आपके ल्व तयार खडा हैँ । इतनी हमारी प्राना आप 
स्वीकार करं... | 


नम्रता मे वी ताकत दै । जहाँ डंडा काम नहीं देता, जहां 
पैसा कान नदीं देता, जहां कायदा लचार पड़ जाता है वहां नम्रता 
काम दे जाती है। वडे मीठे शब्द वजीर के नम्रता से वे गए 
काम दे गर्‌ | । 
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बाणी पेली बोलियि, मन का आपा खोय । 

ओरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय ॥ 

अपनी वाणी मं एसी मिठास हो किं दूसरों काद्य भी 
शीतल हो ओर हमारा दय भी शीतल हो | कुछ छोग वोल्ना नहीं 
जानते । अच्छी से अच्छी वात को भीरेसी वाणी में बोल जाते हैँ 
किं बनता हआ काम भी उनका विगड़ जाता दे । इसल््यि क्ष्या 
बोलना, कैसा वोल्ना, कितना वोल्ना, किंस वक्त वोलना यह भी एक 
कत्र हे । 

तो नम्रता ओर वाणी की मिठास ने वजीर को सफर्ता दी ओर 
महात्मा भी मथर गति से चल्कर रथ म आ विराजमान दए । 


सवको व्यि हए रथ ओर आगे चर पडा । जव नगर की सीमा 
समाप्त हनि लगी तो सवने देखा किं एक ताटाव के किनारे एक मच्छी- 
मार वेठा मछलियां पकड रहा है । 

कहां तो सवह की ताजी शुद्ध हवा, अरुण सूयं की ताजी धूपः 
स्वास्थ्य के लिय परम पविन्र वातावरण जिसमे व्यक्ति कै तन मन दोनोँदही 
शुद्ध हो सकते हैँ ओर चाह ता ध्यान करके ठग भगवान सेडोर स्मा 
सकते हँ; ओर कहां यह मरुटीमार मछलियां मार कर पाप अजन कर 
रहा हे 

यह भी कोई उल्टे काम करने वादय भोज दी होगा | 


एक था मज्‌ | वह कुछ उल्टे ही काम किया करता धा। लोग 
उसे भोज दही कहा कप्तेथे | ध्यान से स॒नना हो ! यह गप्पदहा 
अथवा सच हो, इसमं गहरा अर्थ चि हे। 

तो भोज्‌ ने अपने ४ मित्रोंको साथ लेक नशा किया ओर 
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चर की ओर लट रदे ये तो रास्ते मे प्यास लगी | रास्ते मे कुआ भी 
दिखाई पड गया । भोज्‌ ने अपने मित्रों को कहा - 


“यारो ! किधर देख रदे हो १ यह रहा कु तो ! आओ, जरा 
पानी पीले | 


पर्चो मित्र पर्वे कुण. के पास । मगर भज्‌ तो भोज ही था। 
उसने ऊपर देखा, आकाश में सूरज तप रहा है । धरती पर देखा, नीचे 
पैर जल रहे हैँ । कुर सोचा ओर बोल-- 

यार ! क्या देख रदे हो १ कुछ पुरुषाथे करना चाहिये । कुआ 
कितनी देर से धूपमंपष्ड़ा हे । इसका पानी तो वहत गर्म होगा । 
हम पाच ह । समी स्माओ जोर ओर इसको धकेल कर छाया म कर 
लो । फिर इसका पानी थोडा ठंडा हो जायेगा, तव पगे । 


( लोग स॒नते-खनते हंस पड हैँ । ) 
अवः भोज्‌. तो भोज ही था । उसके यार फिर उससे कम क्यों 
दग ! पचो ने अपना सिर यिका दिया कए की दीवा से ओर 
ल्गाया जोर । 


मगर अन्द्र के नोने मीजोर करिया ओर पाचों वहीं डेरी 
हो गर्‌ | 


चार-पांच धटे बीते ! कुए पर छया आ गई! इतने मं भोज्‌ 
# नरा जरा हल्का पदा । उसने आंखे खोटी तो देखा कुआ छाया 
म... तुरन्त जोर से बोला ^“ याते, वस के वस ! ज्यादा जोर मत 
स्गाना । कुआ छायामओआ गयाहे। कहीं एेसान हो क्रि तुम्हारे 
ज्यादा जोर लगाने से पुनः धूप म चला जाय |? 


(समी ठहाका मार कर ्हैस पडे दै । हसी काफी देर तक 
| . । फी देर तक 
गूजती रहती है । ) 
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स्वामीजी : 


हम ्ैसी आ रही हे भोजी कारस्तानी पर । मगर यह न भृ 
कि हम भी भोज्‌ बने हुए. जीते हं । भोज सोचता ˆ नदो मे कि हमारे 
जोर ल्गानेसे कुआलछायामे आतादहै ओर हम भी एक तरह के 
नरो से मोहित हुए जीते है । हम मी यदी सोचते दहै किं यह मिटे 
तो सुख होगा, वह मिटे तो सख होगा ] एेसा करतो, वेसा करं तो, 
सुन्दर पत्नी मिले तो, वेया मिटे तो, प्रमोशन मिलठेतो, एक की दो 
दुकान वने तो, ज्योपडी का वगता वने तो, हजार का लाख वने तो; 
क्तमार्कं से कटेक्टर वने तो, मामल्तदार से मिनिष्टर बने तो-यानि कुछ 
न कुछ वने तो सुख होगा । उसी सुख की आस मे दौडते रहते है- 
जीवनभर । कमी यह दौड, यह नद्वर सुखो के पीछे की दौड़ समाप्त 
नहीं होती । जन्म-जन्मांतरौ से यही दौड चल रदी दहै । वचपन से 
बुदरापे तक उसी दौड हमले हुए द ओर कभी कोई संत सचेत 
करते हैँ कि “अरे जरा सुनो तो ! ठम कहां मागे जारे हो ? 
हम तुमको तुम्हारी मंजिल वता देते दै। जरा सत्संग करो...; तो ह 
रुकते नहीं ओर कहते है, “अभी नहीं । अमी तो हम जल्दी म है । 
अभी हम सत्संग सुनने की फुर्सत नही हे । अभीतो यह काम हे, वह 
काम हे | वेटोंकोकामप्र लगा, दसौ का हित कर ल... "' 

अरे, किंसका हित करेगे ? तुम अपने आपको दी नहीं जानते 
ओर दूसरों का हित करने चले हो | जरा रुको, ठंडे दिमाग से सोचो 
करि हम दुनियाँ ने क्यो आयेदै१ क्या करने के ल्ि आए है ओर 
क्या कतेजारदेदहै१ जो कुछ संग्रह कतेजा रहे, क्या वह हमेशा 
रहने वाला हे १ क्या यह यौवन, यह धनसम्पदा, ये सम्बधी, ये मित्र; 
ये कार-वंगले, यह प्रतिष्ठा सदेव वनी रहने वारी हे१ फिर क्योन 


इनके होते हए उस शाश्वत्‌ को; उस अपने आनन्द के भण्डार अपने 
चेतन स्वरूप आत्मदेव को जान ठ, जिसको जानने के वाद्‌ सारी 
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दुःखपूण दो ही समाप्त हो जाती है । अन्यथा जेते आये थे, तरते ही 
रह जाएगे । फिर किसी मांके गर्भ मे उल्य ल्टकना पडेगा । इसच्यि 
सत कहते है-चेतो! ` 


“अरे गाफिद न समन्ना था, मिद्ा था तन रतन तुद्यको | 
मिलाया खाक म तूने, ए सजन, क्या क तुद्चको । 
राही ओर गदाई क्या, कफन किस्मत मे आखिर । 
मिले याना खर पुख्ता पे वतन ओर कफ़न तुद्यको ।'' 


इसलिये गिल मत वनो । पुरुषार्थं कना ३ तो हन नखर 
वस्तुओं क नमि क्या क्रना ! ये तो प्रारब्ध के अनुसार मिलने ही वाटी 
ह । पुरुषाय करना हं तो शात के थ्यि करो, अन्यथा हम मी मोनु 
दी रह जाएगे। भोज सोचता हे कि हम कुए्‌ कौ छावामे लए 
जव ६. छाया अपने आप ही कुट पर आई थी। ओर पसे ही हम 
सोचते है किं हमने ये किया, वह्‌ किया, यह वनाथा, वह बनाया जव कि 
समय के साथयेस्वतेमिरेगे दी ओर नाश भी हो जये । तो भोज की तरह 
मोह सूपी नहे मे वही मत करते जाओ कि वाद मे प्छताना पडे | 
वह करो किं जिसके वाद सारी दौड समाप्त हो जाथ । अपने मोह 
ओर आसक्ति के नरो से जाग जाओ । 


तो वह मच्छीमार भी सुबह ही सुबह वदी कर रहा था ञसे मोज्‌ 
कभी कमी किया करता था । ल्डकी ने उसे देखा ओर पिताजी को कहा 
किं इसको मी साथ ले चलो, इसकी मी जरुप्त ६ । 

मच्छीमार को भी साथे लिया गया। 
(ड समी राजमवन भँ प्रे । दरवार भरा हआ था । अव इनके 
पर्टुचते दी राजसभा धर्मसभा वन गहे, क्योकि इनके साथ संत भी थे। 
आप देख कि अभी आप क्तिनि शांत वने हए. सुन रदे हँ । कितने 
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सात्विक वातावरण मे हम सव आध्यात्मिकं लाभ छेरहे हैँ। ओर इसी 
मच पर कोई नट नयिनयां अथवा कोई ताकडधिन्ना वाले लोग आ जाए 
तो... | तोस्टेजकावसमाकारंग ही वदल जाता । 
( हंसी ) 

जहा रंत हँ वहाँ प्रममय वातावरण वन जाता है। मगर हम 
सच्चे संतो को पहचान नहीं पाते । आजकल वहुधा टोगी संत अधिकं 
पूजे जाति हं, क्योकि वे पृजवाने का दंग जानते ई । सच्चे संत 
मान-वड्ाई से दूर रहते दहै, दुर्भ होते हे। कई वारतो पागल ओर 
भिखमगों के वेश म होते हैँ । सच्चे सत हमारे पास से मी निकल 
जायं, कदे वार निकल्ते भी होगि, मगर हम नहीं पहचान पाति, 
क्यों करिवे स्वयं को चुपए रखना चाहते टँ ओर हमारे पास उनको 
पहचानने की दृष्टि नहीं होती, क्योकि पिछले हमारे पुण्य कर्म प्रबल 
नहीं होते ओर सांसारिकं वासनाओं की लभ्वी टिस्टसे हम हमारे मन 
को सदेव लदे हए फिरते हैँ । 


ओर सच्चे संत हमारे सामने भी आजाय तो मी हम उन्हें नहीं 
देख पाते ! हम उनके कपडे देख पाते है, हम उनकी देह देख पाते 
है; हम उनकी दादी पाते हैँ उन नहीं देख पाते, क्योकि हम हर 
चीज को चमडे की आंखसे दही देखने के अभ्यस्त दँ! ओर चम्डे 
की आंख की शक्ति सीमित दै! वह संत का संतत्व नहीं देख सकती ! 


राजा जनक जसे महाराजा एवं उस के दरबार के धुरन्धर पंडित , 


मी अष्टावक्र जसे ज्ञानी महापुरुष को देखने मे धोखा खा गए ये | 
इसय्यि जही अष्टावक्र दरवार मे आए तो सव॒ उनके आठ स्थानो 
से वक्र अंगों को देखकर हस पडे | तो अष्टावक्र वोे- 


८८५ जनक ! क्या चमा की सभा भरकर वेठा हैँ! ? 
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४ 
तमी चाक गए अपने को चमार सम्बोधन करते हुए सुनकर 
वास्तव मे वात ठीक ही थी । सवने अष्टवक्र के चात को-उनके शरीर 
को देवा था| उनका रान तत्व कोई नहीं देख पाया था । 


तो ज्ञान देखना हो तो जान की ओंख चाहिये ट 
गे ओं | अन्त 
चाहिये । साधक देखना है तो साधक वनकर देखो । संत कौ सही रौ 
मं देखना है तो हृदय चत का बनाना पडेगा! नहीं तो कोई लभ 
: धनः गल, पुत्र आदि मांग लये ओर 
४५ ज तो व कि हमने वहत कुछ पा लिया । अरे, असली 
अन्दर 1 रदाना | 
न {येतो गुडका वा हे, टट ह| गुड तो 
जिसने संत को देख ल्वा उसने समञ्ञो सव॒ कुछ 
न्क | व ऊछ देख लिया | 
उसे कुछ मी देखना वाकी नहीं रहा । ईसील्यि नानक 
५ भ्य नानक साहव ने 
( संत का दशन वबडभागी पावे | › 


तो राजसभा धर्मसभा वन गई ! वजीर क 

क क पत्री ने राजा से निवेदन 
त $. । न आशा करं तो आपके प्रचो का उत्त मेरे 
> „` भजत) वी द व| मीर अत्वतः व 
सद्धातिक नहीं| # ^ “11 वल 


राजा ने प्रसन्नतापू्क उस वात्र को अनुमति मी 
ओखं एवं कान वजीर-पुत्री की ओर ल्पा गए | ` नि - 
* वजीर-पुत्री ने सवसे पहले सेठ की ओर इशारा किया ओर वोटी-- 


`“ महाराज | यह सेठ आप के प्रथम प्रन का जवाव 
न ' १ जवाव ह| 
तो खनो ॥ दन्दोने अगले जन्मों म पुण्य कर्म र ए 
ट्य इस समय वर्तमान म सेठ है । करोडो की सम्पत्ति के मालिक 
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मी कोई पुण्य कर्म नहीं करता । लाटी मछटी मारता ३ । क्या करना 
चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये इसकी भी यह कोई चिन्ता 
नही कता । अर्थात इसने पहले कु अच्छा किया नही, अभी भी 
ॐच अच्छा करता नहीं अतः खख पाता नहीं, इसल्यि भविष्य भी इसका 
ङ उज्ज्वल नहीं । यानि-नहीं नहीं नहीं । 


राजा ने वजीर पुत्री के बुद्धि कौशल्य की वडी सराहना की | मगर 
वह जानती थी किं यह सव चमत्कार उसका नर्हा बल्कि उसके ध्यान 
आदि सात्विक कर्मो से युक्त वेदान्ती जीवन का हे। 


तो हम व्रिचार करं कि किस प्रकार हमारा जीवन सफल हो | हम 
क्या कर किं हमारा जीवन सरल वने, निर्दोष वने । उसमे सत्संग के 
महत्वपूर्णं स्थान हा | हम सात्विकं करम कर | 


सत्संग से हमारी बुद्धि निर्मल दती ‰ । क्या करना ओर क्या नही 
कना चाहिये यह समञ्च हम म दैदा हाती हे । शाश्वत्‌ भ्या ३ ओौर 
नारावान्‌ क्वा हे दस की समञ्च पैदा हाती ह | खख क्था हे ओर आनंद क्या 
दे इसका भेद समञ्च आता ३ । यह जीवन किसल्यि मिला हे ओर इसको 
खच करने मँ गलती कटां हा रही ह यह समञ्च मे आता इ । ओर 
गह समज्ञ मं आना बहुत ॒मूल्यवान्‌ ३ । यह समज्ञ भ आ गवातेा 
मारी दौड नखर की वजाय गास्छत्‌ की आर मृड जायेगी । जहां से 
सच्चा आनन्द्‌ आता हे उस हमारि अपने ही आत्मदेव को जानने की 
ओर हमारी चत्त वन जायेगी । हम अपनी सारी शक्तियां उसी ओर 
र्गा दंगे । हमे संसार की नदवरता सम्य मं आने लगेगी ओर शादवत 
9 आनन्द मिलना प्रारंम हा जायेगा । फिर हे दुनियां के दुःख पर 
शान नहीं कर सग, दुनिया के खल भी चलायमान्‌ नहीं कर सगे । 
हम सदेव आनन्द्‌ मे रहैगे । फिर आनन्द्‌ के व्यि वाहर के किसी साधन 
के सहारे की आवद्यकता नहीं रहेगी । हम देह-माव से, जीवभाव से, 
खख-दुःख से ऊपर उठकर जल मे कमच्वत्‌ इस संसार मे व्यवहार कर 


है । अभी ये केवल मौज नहीं कते, दान पुण्य आदि भी करते प 
भगवद्‌ चिन्तन अभी भी इनका चाद दे । इस ल्ि चतमान + 
नका र्खपूणी हे व इस कारण भविष्य भी उज्ज्वल ६. ५ श ( 
वर्हमान ओर भविष्य म तीनो कालों म इनका सौभाग्यद दै 


अव इस ल्डके की ओर देख । यह आपके दूसरे प्रभ का 
उत्तर हे! ल्डकी ने सेठ पुत्र की ओर अंगुली निर्देश करत ण 
कंहा-८ इसने अगले जन्मों २ पुण्य कम॒कि ये दः 9, ५ = 
प रहा हः रुल्छरं उदा रहा &। मगर छम कम > ह 
पश-आराम कर रहा हः गु श 
कर रहा इसल्पि भविष्य इसका उञ्जवल नहीं | यानि यह्‌ ह ५ 
नहीं । भूतकाल सुन्दर रहा ह, वतमानकाल म भी ख्व के साधन हं ॐ 
भविष्य मे नहीं| 
अव वजीर पत्री ने वडे आद्र से उन महात्मा की ओर निहार 
ओर बोटी-- न 
(“अब अप पूज्य संत की ओर निहारिये । इनके पठे के कम 
रुख सविधा देने वाटे नहीं है, इसय्यि अभी भी इनकी च वः न 
उपलव्य नही; छेकिन अभी ये परम तत्व की ओर अग्रसर दा रं 
इसस्ि आईन्दा (भविष्य) इनका वडा आकषक व उज्ज्वल ह । अर्थात 
ये तीसरे प्रह्न के उत्तर के प्रतीक है, यानि-नहीं नहीं हः 





राजा सहित सभी दरबारी बडे ध्यान से प्रमाण सहित वजीर 
पुत्री के समञ्चपू्ैक दिये गये उत्तयौँ को खन रदे घे। क 

अव वजीर पुत्री ने चौये-मच्छीमार की ओर इशारा कत हए म 
४५ महाराज ! यह आप के चौये प्रश्न का उ्वलेत उत्तर हं । ध ५ ् 
जन्म म कोई पुण्य कम नहीं किया, इसल््यि आज यह निधन दहै ! अ 
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सेगे । संसार मँ रहेगे, मगर संसार के सुखदुःख हमे प्रभावित नही 
कर सकेगो । यह सब तवं हागा जव हम अपने आत्मदेव का जान 
लो । जव हम आत्मसाक्षात्कार कर लगे । ओर यह्‌ सत्संग से, ध्यान 


करने से, तत्वनिष्ठ महापुरुषों ॐ सान्निध्य ओर आज्ञा-निदेश मे चल्ने 


से दाता दे। 

संसार के सभी दुध्ों से दयूटने का यही एक उपाय दै । अपने 
आप के जानो । ओर केई उपाय नहीं है । नान्य ; पंथा विद्यतेऽयनाय । 
अतः वही करा जा इस रास्ते म आगे वदाव | 


ॐ ॐ ॐ 








हम निष्काम कमं करे 


१०-७-७द्‌ 
क्ानिवार 


“किसी न किसी स्वा्थसे ही समी कार्यं करते है| पुत्र-धन- 
यश-सत्ता आदिं के व्यि तो सव दोडते है| उस के स्यि अपने का 
समील्गा देतेर्है, परन्तु विना स्वार्थ के कई कार्थं नहीं कसा) 
वस्तुतः बिना स्वाथ के कार्यं कलनेसे ही जीवन जीवन वनता है। 
जीवन मं महक आती है । जीवन जीना उसी का साक वनता डैजा 
निष्काम जीवन जीता हे । 

कह कर स्वामीजी मुस्कान भरी मधुर दृष्टि से सबकी ओर देखने 
ल्गो । ठेकिन यह दृष्टि केवल मधुर दृष्टि मात्र ही नहीं है| जसे सूय 
की किरणों मेसात रंगे, वेसे ही यह दष्टिभी कई द्यो का 
योग है। यह दृष्टि कर्दयों के हृदय की गहराई मे उतरती चली जा 
रही हे । सवका ल्ग रहा है कि इस दृष्टि का एक रंग उनके हृदय 
की गहराद्यों मं उतर कर बह खाज-बीन कर रहा कि तुम रोग 
आश्रम मं जा सेवाकायं करते हा, वह वास्तव मे निर्दोषि-निष्काम भाव 
से करते हा अथवा उसके पीछे कहीं कामनार्प्‌ छिपी हई ह ! 

सुबह के साढे सात बजे हँ । स्वामीजी अपनी कुय्ा के वाहर 
खड दँ | गत रात्रि को ही स्वामीजी हिमाल्य, हद्ार, आतर्‌ आदि 
स्थानें म भ्रमण कर करीव तीन महीने पस्चात्‌ आश्रम म लौटे हैँ । २५- 
३० भक्त पूज्यश्री के सम्मुख खडे हो अमृत वचने का पान कर रहे हैँ । 

२ 
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स्वामीजी-मनुष्य अपने कुटुम्ब की पालना के ल्य रात-दिन 
अथक प्रयत्न करता है । यह सव जो कर्मं होता है वह मोह के 


कारण होता है, स्वाथे के वशीभूत होता है; ओर इसी म जीवन की 


सारी शक्ति त्रा जाती है । उसके जीवन म फिर चमक कहां से 
आएगी १ उसके जीवन मसे परमपद की प्रापि की तरफ ऊ जाने 


वाला वह आत्मिक बल कहां से आएगा १ आत्मिक वल आता है | 


निष्काम कम करने से । निष्काम कर्म फे देखा, जीवन मे जसी 
स्ति एवं उत्साह पेदा होता है । निष्कामता से दय दसा गद्गद्‌ 
होता है किं उसका वर्णन करना मुद्किल है। जिसके हृदय में 
निष्कामता है, जो फल की इच्छा कयि बिना कर्म करता चै उसके ये 
सफल्ता! असफलता वरावर है । इसील्यि उसको सफलता मिल्ती है । 


जिसको मान की इच्छा नहीं ओर अपमान की परवाह नही, ` 
जिसके दिये मान अपमान बरावर है उसीको मान मिलता ड । | 


जा मान चाहता है उससे मान आगे आगे भागता है । उसे मान नहीं 
मिलता । जा मान के नहीं चाहता उसका मान चाहता है ओर उसे मिल 
जाता है । प्रकृति के ये बडे सूक्ष्म नियम है| समी को इन्दी नियमो 
मं से गुजरना पडता-फिर वह चदि सेठ हां अथवा नौकर, राजा 
दा अथवा रंक, प्रजा हा अथवा नेता, गरीव डा अथवा अमीर ; 
जो सफलता की चिन्ता नदीं करते ओर कायं करते जाते 
है सफकता उन्ही के चरण चमती है| 

एक वार गीता प्रस वां ने कोई राहत कार्थ अपने हाथ में 
व्यथा ओर लोगों से कुछ धन मेजने की अपील की थी) जव 
घन आया ओर कार्यं के ल्थि पर्याप्त समञ्चा गया तो उन्होने टोगो से 
अपील की कि कृपा करके अव पैसा नहीं भेजें । अव आवदयकता ननं 
है । इसका छागं पर वड़ा अच्छा परिणाम हआ । उनकी निस्वार्थ- 
पने ओर धन के प्रति से निर्मोह की ठागों मै अच्छी धाकं जमी। सें 
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| कदी लेग पैसे भेजते हैँ । अन्य कई लोग मांगते तो भी उन्हे 


नहीं मिल पाता । यही दुनिया की रीत है। “विन मांगे मोती मिले 
मागि मिटे न मीख ।› जा निष्काम कम करता है ओर करते समय मान- 


। अपमान की भी परवाह नहीं करता उसके सम्मुख धन-यश-वाहवाही 


आदि तो आते ही द साथ ही उसका आत्मिक-बल भी गजव का वद्‌ 
जाता हे । यह आत्मिक-बल ही ईवर की ओर, उस परमपद की 
ओर बदटने का साघन बनता हं । उससे उसके अन्तःकरण की शुद्धि 
दगी ओर उसे ज्ञान हागा ही । ठेकिन बहत कम रेसे छोग देति 
ह जा निष्काम कमे कर पते हँ । रेष ता मोह एवं स्वाथ के वरी- 
भूत हो अपने परिवार के ईद-गिर्दं ही अपना सारा जीवन व्यर्थ खा 


देते हे । 


जव पुण्य उदय हाता देतो मनुष्य को संतोंका सग मिल्ता ३। 
संतं का सेग अमोघ होता है । दत्तात्रेय से प्रहाद कहते हैँ, “विष- 
पान करना कवूल करता हू, मगर रतां का संग कऊाडना कबूल नहीं 
करता । क्योकि विषपान से तो एक ही वार मरना पडता है, 
मगर संतोंका सग चछरूट जाय तो वार-वार जन्म-मरण के बन्धन मे 


¶ भकना पड़ता है । वे खोग इस ससारमे वडे भाग्यशाली है जा 
{ संतांके सग एव उनकी आज्ञा मे रहते हैः 


(सुखमणी ) 

हम अपने मन ओर बुद्धि पर भरोसा करके जीते है ओर कर््वाः 
महापुरुषो की अमुल्य आज्ञा का उच्टेघन कर जाते दै । कभी-कभी तो 
उस आज्ञा का अथ मी अपनी मन-वुद्धि के अनुकूल लगा कर अपनी 


संत की आज्ञा बड़भागी पाचेः 


| कामना की पूर्तिं कर ठेते ह ओर यह सोचकर समाधान कर छेते 


दै कि स्वामीजीने एेसा तो कहा था, मगर उसका भावार्थं इसप्रकार का 


दी होगा । वस, वहीं हम धोखा खा जते हैँ ओर आध्यात्मिक उत्थानका 





` ~ ` | 
` ~ ` ` 
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अम अवसर अपने हाथसे खो देते | ॥ 
अधीन हो जाते है ओर वे हमे एसा भटकाते दै किं जव फिर कोई 1 
गहरी ठोकर लगती है तव पछिली मूल का स्मरण मको होता है ओर हम . 
सम्दल्ते है, मगर सम्ह्ते हँ तव तक बहत समवय बीत चुका होता है। 

स्वामीजी के वाक्य बहूत गंभीर हैँ । ठेलक को ध्यानमें आ गया ` 
दे फि दो-तीन साधको से को$ शेस मूल हुई है-उसी ओर स्वामीजौ 
का संकेत हे। वे साधकं अमी यहाँ पर उपस्थित हँ ओर वे समन्नभीः 
गए ह कि स्वामीजी का संकेत उन्हीं की ओर है। कुछ द्यके हुए उनके 
चेहरों से यह साफ़ जाहिर हो रहा हे किं उनको अपने द्वारा हुई भूल 
पर वदी ग्लानि हो रही हे। स्वामीजी को स्क एक साधकं के उत्थान का 
कितना ख्याल रहता है ! जसे मरीज क हित के ल्यि-उसका बुखार 
उतारने के लि डाक्टर उसको कंडवी मं कंडवी दवा क्ुनैनः देने में 
भी नहीं हिचकता, वैसे ही साधकं के हित के ल्यि एसे महापुरुषों 











स्वामीजी-अभी इन दिनों तो स्वामीजी हिमाल्य की तरफ वहत 
दर गए हए है, अतः आश्रमम इन दिनों रने की क्या आवद्यकता 
ट; चलं, जरा घरका ओर ड्कान का कुछ काम करल | घरपर ही 
साधना भी करते रहेगे ओर जव स्वामीजी पाशे तवे उनकी सेवा मे 
पुनः पह जाएगे, यह विचारकर एकदे साधक तो धर चले गए 
थे । ...ओर स्तोको सेवा की जरुरत नहीं हाती है। अपनी सेवा के 
व्यितो वे भगवान को भी नहीं बलते । वे तो तुम्हारे ही हित ॐ 
ल्यि सेवा स्वीकार करते हैँ । तुगहारे मेह आदि को दयुडाने के ल्यि यह 
सव कराते है, मगर वुम्हारा मन ओर वुद्धि इसका मनमाना अशं च्मा- 
कर तुमको बह बात समञ्चन नहीं देती ओर तम्दं संसार के विषयों मं 
भसी लेती है । वहाँ संसार म रहकर तुम्हारा माह को पर्दा समय पाकर 
ओर मोग द जाता है। ठम स्तोका सहारा ठेकर उसको पतल करने 
को प्रयास करते हा ओर वह तुम्हारी मन बुद्धि के सहारे फिर माय 
दा जाता है। एसे यह चक्र चल्ता ही रहता दै । कोष्ट के वैल जसी 
हमार अवस्था हा जाती हे । वैल क/ आंखो पर पी बन्धौ रहती हैः 
१६ दिनभर चलता रहता है ओर काट चलाता रहता है, मगर जव 
सुक्क अलं खे जाने पर देखता है तो अगन को वहीं का वहीं खडा 
पाता हे - जहां से चल था | परा काका से, क्यों काका? 


सबूल इष्टि से नजर आ रही है । यह करता कठारता नहीं है । यह्‌ 
कठोरता वस्तुतः संतो की परम द्यालता है । इस कठारता के कारण ही 
साधक अपना उत्थान कर पाता है अन्यथा यदि साधक के दिको ठेस 
न लगे, इसको ध्यानम रख कर मोह ऊ कारण यदि संत दयाट्‌ ही वने 
रदे, उसकी भूल को दरगुजर करते रहे तो साधक अपनी मन-बुद्धिके 
अधीन ही व्यवहार करके उन भूलोको बार-बार दाहराता रदेगा ओर 
अपने परम दुःखमय जन्म-मरण रूपी वन्धन को कभी कार नहीं सकेगा | ` 
वह दयाद्ता तो उसके व्यि अभिशाप वन जाएगी ! इसल्यि समय | 
समय पर संत अपनी करुणावश कठोर हेति है । यह विचारकर इस 
ग॑मीर वातावरण में भी लेखक का हृदय स्वामीजी के प्रति बडा गद्गद्‌ ` 

हा रहा है । ऋ. र | ह। येही क्या...ओर भी रसे साधक दै जिनका एसा ही हाल हआ 


कका (सिर छकाए हुए धीमे स्वर म) - जी स्वामीजी । 

स्वामीजी (सव की ओर निहारते हए) - मने दो बार इसको टेली- 
फोन करके बुल्वाया, फिर मी यह पर्चा नहीं ।.. .बेला ! कैसा मोह 
दसको अपने कुडम्ब व धन्वे म वदा है इन कुछ ही दिनों म ! कुटम्बं 
के व्यि इतना करके भी क्या इस्के चित्त को शान्ति मिली हे १. .नहीं 
मिटी । शान्ति क्या मिटे, पहले से भी यह अधिक अशान्त हा गया 
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ह । इसका कारण क्या हे १ यही...अपनी मन ओर बुद्धि प्र गुरु 
भी अधिक भरोसा करके चल्ना । 

ओर हाँ ! प्राम मिनिष्टर कोल करके किसी मिनिष्टर को बुलाते 
हैः तो वह जाता हे कि नहीं या वह यह सोचता रहता ३ किंआज 
नहीं कल चले जाएंगे, अथवा जरा अपने काम से पुरत मिलने पर 
जाएगे |. . क्यों! 


एक नहीं जीऽ5; वह तुरन्त प्ठेन से दिल्टी के व्यि रवाना हानि 


की कोशिश करेगा ताकि प्राम मिनिष्टर उससे अधिक से अधिकं खुश 
वना रहे | 


स्वामीजी ~ प्राहम मिनिष्टर बहुत खुश हुआ तो भीक्यादेगा? 


अधिक से अधिक ५ वर्ध की मिनिष्टरी दी न१...या ओर कुछ ! 


५ वष या १० वर्ष वाद्‌ फिर क्या १ पुनमूषको मव... फिर ये। 


वही के वहीं । तो वह नवर ही दे सकता ई । मगर संत यदि रञ्च जाय, 
खश हा जाय तो...१ तो फिर वह मिल्ता है जिसकी ठम कल्पना 
नहीं कर सकते | वह अनन्त फल देते ह । वे शाश्वत्‌ देते है, नश्वर 
नहीं । उसमे परम खल हे । उससे अधिक कोई सल हे ही नही । 


इस जीव की जन्म-जन्मान्तर की दौड वही समाप्त देती है । फिर॥ 


उसे कुछ मी कएना शेष नहीं रहता । एेसा वह प्रम षद्‌ ह॒ | 
एक सन्त के बड़े भाई ह । वे सन्त चाहते है कि उनके भाई का मी 


कु कल्याण हो जाय, इसलिये उन्ेनि हद्दरार मे जा प्रसिद्ध महापुरुष 


हे घाट वाले संत, आपमे से कर्यो ने उनके ददीन मी किये हैँ उनको 
उन्दे माग-निर्दश करने हेतु जसे त्से मनाया ओर भाई को बुलाने 
के ल्यि तार भेजा । उस भाई का कुटुम्ब में वहुत मोह हे । दुकान 
ओर धर का मोह छोडकर जसे तैसे वह भाई वहाँ आया, मगर एसे 


महापुरुष के चरणों मेः आकर भी वह विरोष ल्म नर्ही उठा पाया ।¶ 
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ठेखक उस भाई को अच्छी प्रकार से जानता ३ । करीव दसं 
दिन पू बह लेखक से मी मिल था तव उसने बताया था कि तार 
आया ह हद्धिार जाने का। षर मेः दो वच्चे बीमार है फिर भी 
जाना तो पडेगा दी, नहीं तो भाई नाराज हो जायेगा । 


ॐ 


टेखकं को विचार आता है कि यह ता इन भाई के द्यि धर 
आई गगा जेसा दै । फिर मी ये मौका चृक गए ओर इसके महत्व को 
इन्टोने नहीं समन्ना तो उसे डर दहै किवे भाई होते हए मी कहीं 
वहत बड़ी हानि म न रह जाय | ओर इसमे कोई आद्यं मी नहीं 
टेः क्यो किं इतिहास म कई वार ५८ प्रसङ्ग वने ह जब महापुरुष पास 
दाते ट तव लोग उन्दं नहीं पहचान पाते । जब वे चके जाते है तव 
लोग उनको द्ठते हँ ओर उनके नाम की समाधिं, मन्दिर व वडे 
डे स्मारक खड़े करते दै । परन्तु तव॒ तक बहत देर हो जाती है । 
सुकरात को उसके समकालीन लागों ने जहर दे दिया › लेकिन बाद में 
जव उनकी महानता समन्न म आई तो अव उन्हीं कों यादं कते है । 
एसे दी महात्मा दसा को कोस (फांसी) प्र चटका दिया ओर अव उनकी 
पूजा करके उनको द्रंढते दै । 

ओर भी आचर्य की वात तो यह है कि महापुरुष के नजदीक 
के रिदतेदार जिनको लभ दाना चाहिये वे ही अपनी अज्ञानता के कारण 
उनका कई वार लाभ नहीं उठा पाते हैः । गुरु नानकं को नजदीक के 
लाग उन्हें “काठ का पुत्रः ही कहकर उन्दं सामान्य व्यक्ति समञ्लते रहे 
ओर ल्भ नहीं उठा पाए जबकि अन्य दुनियां ने उनका दभ उखाया । 
स्मामी रामतीथ भी अपनी पत्नी के इतने नजदीक ये परन्तु वह उन्हे 
नीं समञ्च पाई ओर वेसी ही रह गई । लंत तो बहत दयाल दति हे । 
वे खुले हाथों लाते रहते हैँ ई्वरी दौल्त को ; मगर “दिया तले 


र १ 












नण दूसरे स्रभ उटा जाते है ओर नजदीक के कंई बार रह | 


क ततस्य. वाक क ही सि 
दे । परमात्मा का कसा विचित्र विधान > । श हे, संसार ही जिसको प्रतीत सत्य हो रहा है वह्‌ अपने ही चयि 


मी कुछ नहीं करना चाहता ! केसी नियति है ! यह केसा विधान दै 
विधि का धन्य है महापुरुषों की यह करुणा ! 


स्वामीजी - इसील्यि वार वार कहता द्रं जागा ! समव रहते चते । 
आत्मसाक्षात्कार के लिये सव कुछ करो। यदि माया कं 
व्यि क्रियातो कुछ भी हाथ नहीं द्गेगा। यदि आत्म सान्ना- 
त्कार किया, उस परम त्व को जान ल्या ता माया तो उसी की 
छाया हदे । छाया अपने अधिष्ठानके पीरे-पीरछे चल्ती हे। छाया को 
पकड़ने गए ता वह कमी पकड़ मे नहीं आयेगी । केकिन अधिष्ठान 
को, जिसकी वह छाया हे-उस मृ कौ पकड ल्या ते छया मी उसके 
पीचे-पीके आ जाती है। 


इसल्यि रुरू की आज्ञा का महत्व समञ्चना चाहिये । मनबुद्धि से 
उसका मनमाना अथ नहीं नकालना चाहिये । महापुरुषों के चरणों म 
रहकर निष्काम भाव से उनके बताए अनुसार साधना जट जाए ता 
लक्ष्यसिद्धि दूर नहीं हे । 
ॐ ॐ ॐ 


 स्वरामीजी - उन सन्त ने लौकिक सम्बंध की दृष्टि स लगने वाले 
भाद के 4 लिये घाराङे महाराज को वडा आग्रह किया कि आप उनको 
अपना शिष्य वना ठेवे, इनका भी उद्धार दा जवे मगर उन्होने | क्या 
कहा. . ....१ (एक साधकसे) तुम भी उस समव वहीं ये न 


साधक (हाथ जाङकर)- जी स्वामीजी, . ., . .! ठेकिन उन्दने ता 
बड़ा कडा जवाव दिया था। मेरे वारेमे भी आपने उनको पते ही 
कृहा था किं इनको जरा उपदेश देवे, ताकि यह जरा अगे बदेतोवे. 
जा बेटे वह स॒नकर मै ता सन्न रह गया ! 

स्वामीजी - क्या बैठे थे वे? 


साधक - उन्दने कहा किं आप इसकी इतनी सम्हाल क्यों ठेते 
है? कड दा इधर हद्धिर मे दी, अपने आप भटक कर ठिकाने आएगा 
ओर अपना रास्ता दू निकालेगा । | 


स्वामीजी ~ घारवाठे महाराज बहुत उच्च कोटि के सन्त है| 
उनको हर को नहीं पहचान सकता । इसको ते उन्होने एसा कहा, मगर 
उस माई के ल्यि सन्त को क्या कहा? वह॒ यदि आप लागे को 
यना ता तुम्हारी आंत खुल जाए । उन्न कहा- 


“अरे, यह नहीं समञ्चता तो तुमने इसके उद्धार का कोई ठेकाले' 
रखा है १ अपने आप उमशान मेः जाएगा तवं अक्ट ठिकाने आएगी . 


पेखा साधु खोज के रहिये चरणन लाग। 
भिदे जन्म की कल्पना जाके पूरन भाग ॥ 


तर नैः > 
कवबीरा ददन सन्त के साहेव आवे याद | 
लेखे मसोदही घडी बाकी के दिन बाद ॥ 





सुनकर समी स्तन्ध हा जाते हैँ । जिन्ोनि (संतने) सारे बन्धन 
तोड़ दिये है, जिनको कोई मह-माया नही है वे तो लौकिक भाई के ` 
द्वार का कर्णा-वश कितना प्रयास कर रहे है; ओर जा बन्धनो से 








ॐ 


सत शरण जाईये 


। 


बुधवार 


आश्रम के फाटक पर एकं कार आकर रुकी है । सुबह के सादे 


नौ बजे हैँ । कार मे' से वरन्दावन के प्रसिद्ध सेत पूज्य श्री व्वैरागी 
वावा व उनके दो तीन भक्त उतर कर आश्रम प्रवेश करते ह" । 
आश्रम के साधक दौढ़कर उनके चरण स्प करते हैँ । इतने मे स्वामीजी भी 
उना आवभगत कने आ पहुचे है । स्वामीजी वैरागी वावा के बडे 
प्रममाव से अपनी कुवा मे ले जाते हैं | | 
त भरागी वावा ऊचे डील-डोल के प्रभावी-तेजस्वी स त हं | 
छक महीने मर से ‹ आपश्री : अहमदावाद्‌ म कई भक्तो को सत्संग का 
खभदे रदे थे। वहाँ ‹आपश्रीः को किसी ने स्वामीजी के प्रयचन की 
पुस्तिका दी थी । उसे देखकर आपश्रीःने स्वामीजी से भट की इच्छा 
प्रकटः की थी | स्वामीजी ने मी आपश्री (वेरागी वावा) के वारे मे 
खन रला था । आज देनें पूज्य सन्तां का भावं भरा मिलन इस 
आश्रम मे साधको को देखने का सौभाग्य मिल रहा हे । 


वरागी वावा (आसन पर विराजमान देते हए) - महाराजजी ! 
आप यहा ता मौज लगी हई हे । अहा ! कैसा मनोहर पवित्र वाता- 


वरण ह यहां ! वह स्थान ता वडा सहावना है ! हमको पहले किसी ` ` 


५ नहीं बताया । अव जाने का प्रोप्ाम बना हुआ हे तव मिलने का 
सयाग वा हे। मेँ तो यहाँ महीने भर से ठहरा हआ हूं । यदि पहले 
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से पता लगता ता यहां समय निकाल्कर आते ओर २-४ धण्टा इस 
पवित्र मनोहर वातावरणका आनन्द ॒कऊेते । 

समी वेरागीजी की प्रसन्न एव सरल मुद्रा से कदी हई वाति 
सुनकर मुस्करा रदे है । 


स्वामीजी - (भरागीजी से) स्वामीजी, आपने वड़ी कृपा की इस 
कटिया पर पधार कर । कुछ फल आदि ता लगे न१......अरे मार्ह, 
कुछ फल फूल लाभ ! देखो, संत पधारे हैँ आज आश्रम पर । संतो का 
संग वड़े भाग्य से मिलता है। 


भररागी वावा के चेहरे पर भगवद्परेम की मस्ती ल्क रही हे । 
स्वामीजी उनको साथ लेकर नदी तट पर जाते हैँ । साबरमती नदी की 
कल-कल वहती हई स्वच्छ धारा को वैरागी वावा मंत्रमुग्ध होकर देखते 
रहे । फिर बेटे - 

वरागी वावा-आप लोग सव वडे ही भाग्यशाटी हैँ । एेसा मनोहर 
आश्रम | आश्रम के पास म ही वहती हई एेसी पवित्र स्वच्छ जलधारा ! 
अहा! ओर हमे ता शहरमे सेटो की कोटी मे उहरना पडा डे । क्या 
करं]. . .वाकी जो आनन्द सन्तो के निर्जन स्थानो मे मिल्ता है, वह 
शहर की कोरियो म काँ... 

वरागी वावा के सर भाव ओर आत्ममस्ती म कदे इन शब्दों 
ने आश्रम के साधकं को मी सचेत कर दिया है । उनको अपने साधना 
स्थान का महत्व अव विष रूप से सम्म आने ल्गा है कि “अहो! 
हम वहां रहते हें; साधना करते हँ, परन्तु कितनी गति से ! बडे बडे 
सन्त भी जिस स्थान को इतना महत्वपूर्ण स्थान वता रहे है, वहीं हमं 
सदेव रहने का सौभाग्य मिला है; अहा ! हमारा कितना सोभाग्य हे । 
उनको नये सिरे से स्थान की अनुपम महत्ता वैरागी वावा के स्न शब्दो 
से समञ्च मे आने च्गी हे। | 
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पि | 

रागीवावा (स्वामीजी से)-महाराजजी ! हमको किसीने आपके प्रव- 
चन की कताव (सहजवाणी भाग- ५: दी थी। उस पर आपका सरल 
आकषक चित्र था ओर नीचे च्लि था- 


"हर समय प्रसन्न रहना ही इेहवर की सवसे वङ्ी 
भक्ति ह | 9) 


पुस्तक को अन्दर से भी मैने थोडा प्डाता मन्न लगा 
किये भी कोई मस्त फकीर है । इनसे अवश्य मिलना च।हिये । इसच्यि 
चला आया । अव समय मी कम है, परन्तु एकदम जानि कीभी इच्छा 
नहीं हो रही दै। 


स्वामीजी-आपने पधार कर बड़ी कृपा की | आप इसे अपना ही 
स्थान समञ्ञ । जब भी आप अनुकूल समन्नं इधर पधारते रहँ । अव 
दो अमृत वचन हमारे साधकं आपके मुखारविन्द से सुनने को आतुर 
हँ । चल, सत्संग भवन मे चलते है| 


सत्सग भवन मं दोनों पूज्य मित्र संत एक मच पर विराजमान 
टै । पहठे एक दो भजन गाए जाते है, उससे वातावरण ओर गंभीर 
एव॑ पविन्न वन जाता है। 
वरागी बावा-- 


संत # दान ही सत्य का दशोन है, सतकी पूजा 
ही सत्य की पृज्ञादहै, संत की वाणी ही सत्य बाणी है। 
जिस को सत्य को जानना दै, उसे संत को शरण जाना 
चादिये। विना संत के प्रसन्न हृष सत्य का वाध नहीं 
होता। इसील्यि कहा जाता ह किं भगवान का आना दुष्टँ के संहार 
के लिये इतना आवद्यक नहीं होता जितना संतो कं स्यि आना हाता 
है। क्योकि दुष्ट तो अपने दुष्ट कर्मो से स्वयं ही समाप्त होते हैँ। 
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दसील्यि भगव्रान कहते है, “भ तो शवी के बेर खाने आया ह, साथ 
साथ रावण जसे दुष्टौँको मी खत्म करगा |: 


आप आइचर्य मानेगे कि सुबह ज़काम व लांसी से इतना गला 
प्कडा हआ व भारी थाकिमुञ्चे चिताहोरही थी कि यदि वाले 
का मोका आया तो कैसे बोल पाङेगा, मगर इस समय गला एकदम 
ठीक हो गया है। इधर का को$ चमत्कार ही हुआ लगता है । 


स्वामीजी के प्रवचन वाली : सहजवाणी › पुस्तक पर स्वामीजी 
का ठंसता हा पोज देखते ही मै समन्न गया कि यह हसी इईख्वरी 
मस्ती कीर्हेसी हे! ईदवर के दीवानेही हस सकते ह । हरेक नहीं हंस 
सक्ता । अरे; भीतर तनाव मरा पड़ा है तो ैसोगे केसे, ..# 


कह कर भैरागी वावा हस पडते है । साथ मे समी श्रोता भी 
देस पडते हँ | 


चैरागी बावा-मनुष्य का मस्तिष्क दूसरों के गुण दोषों क! मीमांसा 
मंदी लगा रहता हे। दूसरों के दोष-दुन से द्वेष बदा दै। इन 
दोषों से वच कर सर्वत्र भगवत्करृपा का ददीन करा तो व्यक्ति मे चमक 
आती हे । जीवन को अशांत बनाने वाठे रागद्वेष , मद्‌-छोभ आदि 
से वचना है तो दिव्य भगवत्करृपा का पान करो, ओर इसके ल्यि सत्संग 
के सिवाय कोई उपाय नहीं है। 


जहां भक्ति व ज्ञान हैँ वहाँ निमयता है। किसी मी संत की 
दिर्टर (इतिहास) उटा कर देख लो, वहां यदि नि्भयता हे तो उसके पीर 
चान व भक्ति काही रहस्य दयुपा नजर आएगा । प्रहाद को किसीने पा, 
^“ दे प्रहाद ! तुम्हारे सारे परिवार मं वुभ्हारे जेसी मस्ती व निर्या 
किसी के भीतर देखने मे नहीं आती, फिर तुम्हारे अन्दर इतनी मस्ती 
व निमयता कहाँ से आई १ तो प्रहाद कहते है, “‹ मुञ्च संतो ॐ 
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संग से--संतों की कृपा से टद्‌ भगवदूनिष्ठा आ गई॑ है, इसीय्यि हर 
समय मुस्कराता-गाता रहता हू । ° 


आप सवके बडे पुण्य करम उदय हए र्द जो आपको ( स्वामीजी 
की ओर देखते हए ) एसे सन्त मिले हैः । आप स्वामीजी के रंग का 
पूरा लाभ उखठावे। उधर शहर म हम लोगों को तो कोटियो में रहकर 
जुकाम हो जाता हे। अब तो यह स्यान देख ल्या हे। हमे अभी जरा 
अन्य का्क्रमों मे जाना है, नहीं तो ओर इधर के पवित्र वातावरण 
की मस्ती दहते । 


वैरागी वावा अपने वचनामृत का पान कराकर स्वामीजी की ओर 
देखते हैँ ओर कहते हैँ, ८“अव आप महाराजजी कुछ आशीवर्चन किये!" 
स्वामीजी भी उनकी ओर मुस्करा कर देखते है, फिर बोलना प्रारभ 
क्रते द - 

स्वामीज्ञी-संतों के चरणो में स॒नादही जाता है सुनाया नहीं 
जाता । ठेकिन सनने के चयि भी कभी कभी सुनाना पक्ता हे । (सी ) 
चिरंजीवी श्री काकभुद्यण्डिजी के पास महर्षिं वसिष्ठ जाते रै। यह 
यागवासिष्र म कथा आती है । उसमे वसिष्ठजी भुद्यण्डिजी से पूते हे, 
८ आप की चर्चा हमने स्वग म मी सुनी हे। आपसे मुञ्ञे यह जानने 
की इच्छा उत्यन्न हई किं आप इतने चिरंजीवी ( दी्धजीवी ) किंस प्रकार 
हए दै, स्सीय्यि मेँ आपके पास आया ह्रं । ?' तो सु्ण्डिजी कहते 


है-‹ हे महि ! आप तो जिकालल्ञ है । आपसे क्याच्िहै। फिरिमभी 


वडोँ के आगे बोलने से कोई गस्ती भी हो तो वह सुधर जाती हे, अतः 
आपकी आज्ञा का पालन करेगा । ” पसा ही आज प्रसङ्ग बना हे। 


मंच पर विराजमान्‌ देनो पूज्य सन्त एक-दूसरे की ओर देख । 


कर रहैत पड़ेदै। वे क्या सोचकर ओर क्या समञ्चकर हसे हैँ यह तो 
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वे ही जाने, मगर उनकी हसी के साथ श्रोताओं मै मी प्रसन्नता की 
ल्टर दौड गई ३ । ५ 1 


स्वामीजी - संतो के सान्निध्य से जीवन म सरलता ओर निर्भयता 
त ५ क्योकि उनका जीवन ही निर्भयता ओर सरल्ता मेः इला 
होता | 


(संत संत सब पक दै, अपनी अपनी टौरः; 
वचन विवेकी पारख उसके माये मोर ।' 

। छ लग चर्चा ४ करते है-अमुक संत बडे कि दूसरे संत॒वडे | 
अः संतो की पहचान एसे की जाती हे क्या १ सन्तो को पहचानना 
हो तो अपने आपको पहचान, तभी संतो को पहचान पाओगे, 
उनकी महानता समञ्च म आयेगी, नहीं तो उनकी देह को देखकर हम 
सन्त की सीमित कल्पना करके ही रह जर्येगे । अपने आपको पहचान 
ट्या तो स्वयं दी कह उङेगा- 


वौ थे न सुद्चसे दूर, न म उनसे दूर था. 
आतान था नजर, तो नजर काकसर था" 


लोकिक जगत म हम जो कुक भी जानते है वह हम अपनी 
इन्ियो के सहारे से ही जानते है, इसील्यि किसी भी वस्तु के वारे 
म हम पूणं जानकारी नहीं कर पाते; क्योकि इन्दा स्वयं एक एक गुण 
से ही सम्बंधित है । वे स्वयं एकांगी जानकारी दे सकती है । ञते 
हम गुखव के ल की जानकारी करनी है। हम उसे आं से 
दखकर उसका ल्प व रंग जान ठेते है, परन्तु उसकी कोमख्ता व र गधं 
जाननी हो तो हाथ व नासिका की मदद लेनी पडती ई । रेते ही 
यल के अन्य गुणों की जानकारी लेनी हो तो अन्य इन्दियो की मदद 
खनी पडेगी, ओर हो सकता है उसमे कई एसे अज्ञात्‌ गुण भी होगे 
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जिनको जानने की कोई इन्द्रियां हमारे पास विकसित न होने से उन्हं | 
नदीं जान पायेगे । तो एक सामान्य गुखाव को भी हम पूरी तरह नहीं 


जान पाते तो गुखर्वका गुलाब (आत्मानन्द) जिस संत के हृदय म इल- 
कता है उसे कंसे पहचान पाए गे ? 


कुछ हवा, कु मिट्टी, कुछ पानी, कुछ प्रकाश ओर कुछ 
आकाश इन तचो के मेल से गुटाव बना हे । जव हमारे हाथ मे गाव 
आता हे तव गुल्व के स्प-रंग व सुगन्ध प्र ही हमारी दृष्टि जाती 
टे । उसके इन मूल त्वं पर नदीं जाती । तो जैसे उसका वाह्य ज्ञान ही 
हम होता हे उसका ताचिक ज्ञान नहीं होता, तैसे ही संत ॒हमे' मिट 
जाते है, परन्तु यदि दृष्टि नहीं है तो हम संत तच्च नहीं समञ्च पाते। 


लाली माथा ठेकने या दक्षिणा देनैसे भी संत की पहचान नहीं 


कर सकते । यह संत एसा है, वह एसा हे आदि मीमांसा करते रहे तो 

भी संत को नहीं पहचान पाएगे। सन्त को जानने कं व्यि सन्त दय 
1 ॐ 

वनाना पडता हं । यदि सत हृदय बनाना है तो समर्पण भाव जगाना 


पडगा । ओर समर्पण माव हममे जग गयातो संत की उदार दषि 


हम पर पडेगी । सन्त हमारी बुराइयों को, हमारी कच्चाइयों कौ पहचान 
जाए'गे, उनपर वे कुटाराघात करगे ओर उन्हे दूर कर देगे | उससे 
हमारी विरोष ज्ञान दृष्टि खुेगी ओर तव हम त्त्व रूप से सन्त को 
जानकर अपना जीवन धन्य कर सर्केगे | 


कोई सन्त से कहता है, “अपना पता दे दीज्यि | अरे, सन्त 
का भी कोड पता होता है? सन्त का पकं ही पता होता 


हे-जहां उनका मन स्थित होता है । सन्तका मन महान्‌ त 


मर स्थित होता हे । इसल्यि सन्त महान्‌ होते दँ । वही परम आनन्द 
का पद होता इे। 
वसिष्टजी कहते हैँ - टे रामजी ! न चक्रवतीं राजा खुखी टे न 
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त्वग मे गन्धर्व, विच्याधर, किन्नर आदि देवता सुखी है । स्वरी, प्रध्वी 
ओर पाताल्लोक मे जो कुक भोग पदार्थ द सभी असत्‌ ओर अयम 
्े। कोई पदार्थं श्रष्ठ नहीं हे। न प्रध्वी का राज्य श्रष्ठ है, न देवताओं 


| काल्पश्रष्ठदे, न नागों का पाताल्कछोक श्रेष्ठ दे, नशा का 


पटन-मनन श्रेष्ठ है, न काव्य का जानना श्रेष्ठ है, न पुरातन कथाक्रम 
वणन करना श्रेष्ठ दै, न बहत जीना श्रष्ठ दहे, न मूढता से मर जाना 
रष दहे ओरन दही इस त्रिरोकी मे ओर कोई अन्य पदार्थ श्रेष्ठ हे; 
रर वही दै जहां सत का मन स्थित दे। 


उस परमपद को जानना-उसर्मे स्थित होना ही सच्चा पुरुषां 
हे जिसमे सन्त स्थित होते है । उस जानने योग्य अपने आत्मदेव को हम 
नहीं जानते, इसील्यि हम दीन होकर इधर-उधर अपनी तुच्छं आवद्यकताओं 
कै च्यि देवताओं की उपासना करते फिरते दैँ। देवता भी तो उसी 
व्यापकं चेतन तत्व की सत्ता लेकर हम वरदान देते हैँ! 


एक वार वम्बरमे श्री साधु वाक्षवानी ॐ पास अपनी सांसारिक 
विष्यो की मांग लेकर कुक सेठ गए । श्री वासवानीजी ने उनसे कहा- 
यह रोज रोज यह चाहिये वह चाहिये के व्यि आपको इधर उधर 
हाथ फटने पडते हैतामे त्द एेसी प्राना ही स्वा देता हं 
जिसको रोज सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर आसन पर बस्कर कट्ना, 
जिसमे तुम्हारी इच्छा पूरी होगी । वोलो, तो ठमको वह प्राथना सिखा 
टँ १ तुम सव मेरे पीके-पीछे वोखो। प्रार्थना इस प्रकार थी- 


«८ हे भगवान ! दे दीनवन्धु! दे दीनानाथ! मेरी डोरी तरे 
हाथ । दे दयालु प्रयु, हे अतर्यामी, दे घटं घट वासी, दे दुःखभजन 
हमारे दुःख दूर करा। दे करुणासागर, हम पर करुणा करा । दे दया के 
सागर, हम पर दया करा । हमे खूव-खूव मोग सामग्री मिल, खूब विषयसुख 
मि, ओर कम से कम जवावदारी उठानी पडे | मनुष्य देह मे तो 


ष्‌ 
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मर्यादित विषय भोग मिलते है ओर जवावदारियां बहुत उटानी पडती 
हं | अतः आइन्दा ह्म एसा जन्म दे, एसी योनि दे जिसमे भोग तो 
खूव मिल, पर जवाबदारियां नहीं उठानी पडे; इसल्यि हरमे कूकर, 
दरूकर, गवे, चदे; विस्छी, का जन्म द|? । 


1 गी ५ स्वामीजी क्तकः से हस पड़ते हैँ ओर उनके सवच 
रागी वावा एवं श्रोतागण भी र्हैस पडते हैं| 


वेरागी वावा को दूसरे किसी कार्थक्रम मे जाना है, अतः वै 


स्वामीजी से विदाई छेते हैँ । स्वामीजी उनके साथ-साथ कार 
पधारते हँ ओर भाव भरे शब्दो मे कहते ईै- 


“° चरागीजी | आश्रम आपका ही दै। अव आपने यह्‌ स्थान देष 


ही लिया है। आशा कराह शीघ्र ही अपनी अनुकृल्ता देखक्स 


इधर पधारगे । 2 


ॐ ॥ ॐ | | ॐ | (| 


आसक्ति जव तक टे दै, तव तक न चिता जाय दै॥ 


नटि चित्त धिर जव तलक, नहिं मोक्ष-सुख नर पाय दै। 
कौ पीन तक मेराग दहो, तो जाय रुक परमाथेदै. 
निमृ होना राग का, यह ही परम पुरूषाय है 














ॐ भ 
ओर सभी दुःखों से पार हौ जाए । 


२ ७-१०-७ & 
# ॥ बुधवार 

सत्वंग भवन मँ श्रोतागण स्वामीजी के अमृतवचनों का पान 
कर रहे द| 


स्वामीज्ञो-जिसको परमाथ मे अगे बटना है उसे अपनी हृदय 
णद्धि का सदैव ख्यार रखना चाहिये । किसीके भी साथ बुरा व्यवहार 
नहीं करना चादिये । किंसी का भी दिल दुखाने से उसके दद्य की 
आह निकल्ती डे, जो हमारे पुष्यं को नष्ट करती दे । 


तुलसी हाय गरीव क्री कबहु न खादी जाय । 

सुप ढोल को चाम से लोहा भस्म हो जाय ॥ 

हमसे सदैव पुण्य कर्म ही हो पापकम नहीं हो इसका हरमे सदेव 
ध्यान रखना चाहिये । हम समृद्ध होते है, खुली होते दै तो सोचते 
है, दमने पुण्य कयि हए है पाप कथि ही नदीं । एसा नहीं दे । उस 
समय हरमे पुण्य कमी का फल मिल रहा होता हे । परन्तु वह समय 
सदैव नहीं चलता । उसके वाद्‌ पापकर्म भी फल देने ्गते ह । जसे 
चक्की से बाजरी पिसते समय वाजरी का आटा आता दे। जव 
दं इर्ते है तो गेह का आटा उसी समय आना अरु नहीं होता । 
गदर डालने पर भी थोडी देर तक वाजरीका आया ही आता रहता 
डे, ठेकिन बाद में गर का आदा आना चाक हो जाता हे, धसे दी 
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सुख व समृद्धि के दिनों मे भी यह सोचकर निद्चित नहीं होवें कि 


हमने तो युम क्मही कयि हुए हैँ । इ्सीच्यि देखो सुख का जीवन जी 
रदे हैँ । नही, ये पर्व के कयि गए हमारे पुण्य कर्म हमको अभी फल 
दे रदे है, परन्तु जव उनका फल पूरा हो जायेगा तव पाप का वारा- ¦ 
पाप का फठ आना शुरु हो जायेगा । इसल्यि ध्यान रदे हमसे कभी 
पापकम्‌ न होवे, युम क्म ही हो । दुःख पडने पर तो समी छम 
कर्मो मे प्रवृत्त होते है । विरोषता तो उसकी है जा सुख के दिनो 
ममी श्चभ कर्ममे रत रहे। | 


दुःख मे सुमिरन सव करे, सुख म करे न कोय। 
जो छख मं सुमिरन क्रेतो दुःख काहेको होय ॥ 


तो जो सुख का आकक्षी है उसे चाहिये कि दूसरों को दुः्व च 
। ह वहीं हम अपने को दीन वना देते ै। करो, केवल करने के ल्यि, 


न दे । क्योकिं जसा वोवेोगे वेसा ही कायोगे । अपने व्यि ता सभी 
जीते है, परन्तु- 


^“ ज्ञीना भटा है उसका जो जिपओरों के दिये)? 
शायर कहता दै- 


यही हे इव्रादत, यही दौना इमाँ, 
कि दुनियां मं काम आप, इसां के इन्सांँ। 


हम दूसरों कोदेतेहीदेतेरहै, पने की इच्छा नहीं कर| 


यदि दियादहीदियादहेता पाने का अधिकार ता स्वयं ही वन जाता 


हे। हमप्रमदही प्रम वाटे, दुःख नहीं वार । हमारे आचरण से 


सम्वंधियेों को, अपने पडौसियेों को किसी को भी दुःख न प्ैचे। | 


हम उन्दं ख्ख दं हम उनमे प्रम बारे ओर प्रव्युत्तरमग्रेमकी या 
खुलकी इच्छा नहीं रख । वांटेगे ते प्रेम या खख प्रव्युत्तर मे मिलने 
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ही वाला है । उसको कोई रोकं नहीं सकता, क्यो कि कम म फल देने 
की ताकत होती है । एेसा ही हमारे महापुरुषा का अनुभव हे । 
इसल्यि कार्य करं, मगर फर मिलेगा कि नहीं इसकी चिन्ता हमं करने की 
आवश्यकता नहीं दै । एट्लाा 111080४ = 5३४5-- 
^ ताऽ ०६५९7४८ 8 7ातं पला 0०६817६, प्रौ 17618 
ए011108गी़ 5898, [८86४८ 011 876 71६66 101 
0651716, पा्चात्य ददन कहता दै- पहटे अपने को किसी चीज 
के अधिकारी (योग्य) वनाओ, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा करोः" 
जव कि भारतीय दर्ीन कहता दै-“अपने को किसी वस्तु के अधिकारी 
तो अवद्य वना किन्तु उसकी प्रापि की इच्छा न करो |; 


जहां हम कर्मं तो करते हैँ परन्तु उस के फल की इच्छा करते 
है, उससे हरमे यह फल मिेगा एसी चाह रखते है, वहीं धोखा खाते 
फल के ययि नहीं । भगवान श्री कृष्ण कहते टै- 


'कमेण्ये वाधिकारस्ते मा फटेषु कदाचन ।' 
| (गीता) 


कर्मं करने म हमारा अधिकार है उससे मिलने वाले फल मं 
आसक्ति मत रखो । 


हमारा व्यवहार गुद्ध हो, हमारे आचरण म सचाई हो तो हमारा 
हृदय मी शुद्ध रदेगा । सत्य का पथ कभी नहीं छोडे । मेहनत व 
सचाई से की ग्द कमाई कोई नहीं चुरा सकता, क्यों कि-- 


"बन्दा सत्य न छोडियि सत छदे पथ जाय 
सत्य की बांधी लक्ष्मी पिर मिलेगी आय ।' 
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धनोपार्जन बुरा नहीं है, परन्तु धन किंस प्रकार से उपाजन किया 
गया है, उस पर पाप~पुण्य निर्भर हे । यदि धन के उपार्जन म सचाई 


का ख्याल नहीं रखा है, उसमे ठ ओर कपट का सहारा लिया गया 


दै तो वह धन हमारी भारी अशान्ति का कारण वन जायेगा । वह 
धन रहेगा नहीं | यातो व्यापार मे धाया होगा या कर्जा केकर लोग 
ठोयएगे नदीं - यानि उधराणी मारी जायेगी या बेटे वाप के विरोधी 
वनकर वह धन आवारागर्दी करके उड़ा देगे। कहा भीदहे- 


चत्वारो धनदायादाधर्माग्नि नरृपतस्कराः । 
ज्येष्टस्य त्ववमाने न कुप्यन्ति सोद्राख्रयः ॥ 


संचित धन के धम, अग्नि, राजा व चोर एसे चार भागीदार 
हे । इसमे धर्म सवसे वडा भाई ह । उसका धनमे' पहठे उधिकार 


हे यानि धर्माय यदि द्रव्य का सदुपयोग नहीं किया तो ये दोष तीन 


कुपित होकर उसे हद्प जाएगे । यातो वह धन आग की भट हो 
जायेगा या चोर ठे भागेगा या टेक्स ख्गाकर राजा उसे अपने अधिकार 


मरे कर लेगा | 


इसल्यि धनोपाजन सचाई से करे ओर उसका अधिकांश भाग 
पुष्प कार्यो मे व्यय दहो । इससे धन की द्धि होती दै। हम आ 
विद्टेषण करते रहँ । अपने मन को अपने सामने खड़ा करके उसे हमं 
पूे कि आज तुमने क्या क्या किया १ कितने अच्छे कमं किये ओर 
कितने बुरे क्म किये १ कितनों को सताया ओर कितनों की सेवा की 
ठेसे अपने आपको तोकते र, नहीं तो चदना उतरना चाद रदेगा ओर 


हम कहीं नदीं पर्हुच पाएगे, वहीं रह जाएगे ओर सारा जीवन यों 


ही बीत जायेगा । हमको अत म अशान्ति दही हाथ लगेगी ओर 
दुःो का कभी अन्त नहीं होगा । 
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अपने मन को समञ्चाना चाहिये किं -{देमन! त्‌ एेसे 
कम कर कि उससे जन्म-मरण के तेरे सारे बन्धन दू जाय, एेसा नहीं 


कि ओर मी मजवूत वन जाय । त्‌ सम्हल कर चला कर । गर 


जलरी वातो मै समय मत गवाँ । तूने कितने न करने से कर्म॑ क्रिये 

, दूसरों को न वेलने जसे शब्द॒वेे दः ओवो को न देखने 
जसे दृश्य दिखाये हँ ।: यानि मन का एकं तरह से दिन भर का 
शाम को चौपड़ा खि । व्यापारी का दीपावली पर जसे वर्ष भर कौ 
लाम-हानि का चौपड़ा खुलता है, वेसे मक्त का कर्मा के यय॒भअञ्युम 
ढा जाननेके व्यि हदय खुल्तादहै। ता भले धन क्रा 


चोपडा खुले न खुले, मन का चोपडा अवश्य खोलना चादिये, 


म्यों कि धनतो चा गया ता वापस आ सकता है, फिर से उपाजन 
दा सकता है, मगर समय चल गया तो वापस नहीं आयेगा । 

जिसका आहार युद्ध नहीं, जिसका व्यवहार यद्ध नहीं तो हृदय अद्ध 
क्से होगा, ओर हदय जुद्ध नहीं होगा तो जीवन शुद्ध केसे होगा, ओर 
जीवन यद्ध नहीं होगा तो मौत केसे शद्ध होगी; अर्थात्‌ मरने के बाद्‌ 
इद्र मे पिल जाना फिर मुर्किल हो जायेगा | भगवान का भजन 
हो ओर आचरण म शुद्धता नहीं दै तो वह भजन नहीं 
रोग डै। जैसे थभों के आधार पर छत टिकी रहती है वेसे ही जीवन 
रूपी छत भी इन देनन्दिनि छोटे-मोटे व्यवहार रूपी खैभों पर दही 
की रहती हे । यदि खमे मजवूत नहीं ररहैगे तो जीवन रूपी छत 
केसे चिकि रह सकेगी ! 


मन के गुलाम बनकर ही चरते रदे तो गैर जरूरी कार्यो को 
करते रहेगे ओर करके पतात रगे । जीवन यों ही बीत जायेगा ओर 
अत मे घोर निराशा हाथ लगेगी। इसल्यि जीवन में युम कर्मो को 
वाते रह ओर अदयम कर्मो को घटाते र्द । 


9 














तो जीवन कूपी छत को किकिाए रखने वाले दुभ कर्मो रूपी 
थम्भे यदि हमने मजवूती से खडे नहीं किये ओर राग-दवेष, लोभ- 
मोह के वरीमूत होकर अपने आचरण को ठीक नहीं कियातो हमको 
शान्ति नहीं मिलेगी ओर अपने कुडभ्व को व अडोस-पडोस को भी हम 
नरकतुल्य वना दगे । कईं माता अपने केरे-छरे स्वार्थो के य्य 
परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध अपने पति के कान भर देती हैँ 
ओर स्चगडे यरु हो जाते हैँ, फिर शान्ति टे भी नहीं मिल्ती। ` 


द्रोपदी ने परिणाम का विचार किये बिना जव दुर्योधन अपने भ्रमः 
से महल मे फिसल्कर गिर पडा थातो विनोद मे इतना दही कहा था- 
^ अन्धे के पुत्र अन्ये ही होते दः जो दुर्योधन को सहन नहीं हआ 
ओर परिणामस्वरप इतना वड़ा महाभारत का युद्ध हो गया । इसी प्रकार 
केकेयी ने मेथरा के कहने मे आकर मस्त को राज्य दिलाने के लि 
दशरथ से हठ किया, जिसके परिणामस्वस्प राम को १४ वष का वन 
वास भोगना पड़ा ओद अयोध्या सूनी हो गई | राजा दशरथ को राम 
के वियोग में प्राण त्यागने पड़े ओर जिस राज्य कोभरत को देना चाहा 
वह भरत ने आखिर स्वीकार मी नहीं किया । 


ये संग दोष के दुष्परिणाम हैँ । कुसङ्ग से वुद्धि भ्रमित देती, 
है । भ्रमित बुद्धि से यद्र आचरण दे नहीं सकता ओौर अञयुद् आचरण 
से हृदय अद्र हाता दै । अश हदय मे शान्ति का-सुख का वास ¦ 
नहीं हा सकता । वास्तव मे सुख यादुःख है नहीं, हम दही लड़ा कर 
देते हैँ । सख या दुःख हृदय की पवित्रता या मलिनता पर निर्मर ३ |. 
जितना हमारा मन अपवित्र दगा उतना ही हम अयु आचरण करगे 
ओर अपने मन को अधिक मलिन, अधिक अशांत वना लो । जितना 
हमारा मन पवित्र होगा, उसमं रागद्वेष आदि विकारो का अभव होगा 
उतना दी हमारे द्वारा शद आचरण होगा, उतना ही हम निर्भय होगे 


४१ 


व हमे खल का अनुभव दागा । अश्चुद्ध आचरण भय का कारण 
बनता ह्वे ओर भय ही दुःख का मूल है। जितने आप 
निभ्रय ह, उतने दही आप सुखी है । वस्तुतः कोई हमं सुख दुःख 
नहीं देता, कोई हम भयभीत कर नहीं सकता । हम दी सचाई क्राडकर 
अशुद्ध आचरण करके भय पाट ठेते हैँ ओर दुःखी हेति दै । क्योंकि 
साच को आंच नहीं । जो सत्य का पल्ला पकडे हुए. दँ उनके अन्दर 
अपार आत्मकं बल जग उठता दै। सत्य का प्च ही ईश्वर का पर्ष 
हे । इसील्यि ता अनुभवी सन्तो ने कहा हे - 


"साच बरोबर तप नहीं इट बरोबर पाप 
(न = | १ 
जाके हिरदै संच दहे ताके हर्दे आप । 


ता जहां सत्य दै, वहां भगवान दै ओर जहां भगवान दः वहां 
सदैव विजय है । गीता के अन्तिम इछोकं मे संजय इसी वात को 
कहता हे - 


यन्न योगोद्वरः कृष्णो यच्च पार्थो धनुधरः । 
तच्च श्रोर्विज्ञयो भूतिध्रैवा नीतिमेतिमम ॥ ७८ ॥ 
( गीता अ. १८) 


हे राजन्‌ ! विदोष क्या कूरं १ जहां योगेडर श्रीकृष्ण मगत्रान 
है ओर जहां गाण्डिवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री; विजय, विमूति 
ओर अचल नीति है, एसा मेरा मत हे ।' | 

ये वतिं धर्मव्रथो म लिली दै इसल््यि कहता ह्र, एसी वात नहीं 
हे। ये कर्यो की अनुभवसिद्ध है । ये कई कसौव्यिं म खरी उतरने 
के वाद म्रथोंमे मी ची गई दै । (एक भक्तं की ओर देखते हए) 
: क्यों ज्लीणल शाह ? › 





र्र्‌ 


भक्तं - (हाथ जोड़कर) - जी पिताजी | 


इस भक्त की कुछ विदोष प्रकार की श्रद्धा स्वामीजी के प्रति वनी 


हुई है, अतः यह स्वामीजी को पिताजी ही कहता ३ । 
स्वामीजी - (विनोदपूर्कं) - खाली पिता वा ओर कुक १ 
भक्त ~ माता-पिता देनो 


कुक | 


[| 


स आओर से 
भी उस भक्त की ओर उत्सुकता से देख रदे हैँ कि देल आगे 


यह क्या कहता हे ? 
भक्त (सोचकर) जी. . .+ गुरु मी। 
स्वामीजी - गुरु ही केवल या ओर कुछ ? 
भक्त ~ (सकर). . . . . .सत्मुरु | 


, उसके एसा कहते ही स्पामीजी के साथ समी श्रोतागण हस 
पडते टं | हसीके साथ ही वातावरण म आनन्द की छहर दौड गई । 


स्वामीजी - (उस भक्त की ओर इशारा करते हए) यह पहले 
बहुत कमाता था ! दिन के १००-२०० स. सीे कर लेता था 
परन्तु धर मे भारी अशान्ति का साम्राज्य था। सभी बीमार र्न ये 
धर मे । लम्बी लम्बी डाक्टर की सूर्यां ल्गती थी सव को। डाक्टर 
को इसने खूब पैसे दिये । आखिर यह तंग आ गया अपने दुःख से | । 
वह एक संत (स्वामीजी स्परयं) के चरणों मे गिर पडा । संत कों इसने 
अपनी दुःख-गाथा सुनाई ओर कहा किं धर मे डाक्टर इतनी-इतनी 
वडी सदयं ल्गाता है, उसको डर मी नही ख्गता ! संतने कटा २ 


= १ 


स्वामीजी - ( विनोद करते हूए ) - खाली माता-पिता या ओर 
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उसकी वात करता है! तू जो दुकान पर गरीबों का गला कोटकर धन 
इका करता है, ठञ्च धसा कसते दुःख नही होता १... .वञ्ञे ग्राहकं मे 
भगवान नहीं दिखते । तू उन्दं बलि का वकण समक्ष उनकी मेहनत 
की कमाई को हडप जाता है, ठञ्च डर नहीं लगता १ असत्य अचरण 
से कमाया हआ धन घर मै बीमारी ओर अद्यान्ति नहीं 
लायेगा तो ओर क्या दायेगा ? बह धन जो पापसे कमाया 
हआ हैः जो दूसरों से धोखा देकर इकद्रा किया गया हे, 
जिसमे दीन-दुखिर्यो की हाय मिली इद है वद कभी 
चरमं नहीं रहता ओर ज्ञाता है तो घर की सुख-समृद्धि 
छ्नांति ओर स्वास्थ्य व इज्जत सव को हर ङे जाता दै। 
अमी मीत्‌ चेत जा! यह प्रकरेति का प्रकोप तो केबलं सेकेत मात्र दे; 
न तो अपना इकष्टा किया हभ यह पाप वुञ्चे पतन के एसे गत म 
जा पटकरेगा कि फिर त्‌ उट नहीं सकेगा । 

वस, संत म इसका श्रद्धा थी । समय पर यह चेत गया । सत 
> उसे एक मंत्र भी जप करने के बता दिया । उसने सन्त की आज्ञा 
क अनुसार अपना आचरण सुधार लिया ओर अव देखा, कितना प्रसन्न 
रहता है १ (उसीसे) क्वो, ठीक कहता द्र कि नरह! 

भक्तं (चिले हए चेरे से)-जी पिताश्री । 

स्वामीजी-घुख ओर समृद्धि मै विवेक सो जाता दै। 
दुःखम विवेक जञगता हे । संख मे ज्यादा धन दाने ओर अच्छा संग 
न मिलने से व्यक्ति मनमानी करने ख्गता दै ओर पापकम मे च्छि दा 
जाना है, जवकि दुःख पड़ने पर॒ पापी से पापी व्यक्ति का मी विवेक 
जगता है ओर वह धर्माचरण करने ल्ग जाताहैव धर्मात्मा बन जाता हे । 

दूसरों के वारे म किया अशभ चिन्तन कद वार नीदमे भी 
न्न नहीं लेने देता । जव मन शांत होता हे, तव वे अद्म विचार 
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सपनों मे आते है । कईं वार सपने म लगता है जेते हमने किसी का 
अहित किया, इसलिये पुलिस हमं पकड़ कर ठे ग्द, हमको सजा हो 
गदं । हम सजा सुगत रहे हैँ । हम जेल म बन्द है ओर कुर महीनों 
वाद्‌ दछुटेगे । इस प्रकार हमारा ही अम चिन्तन सपने म भी फल 
देदेताहैतो जाग्रत मे किया गया पाप कम तो फल देगा ही । 
सपने से जगने पर हम उसके मिथ्यापन को समञ्च कर हसते है, लेकिन 
जव तके सपना चल्ता है तव तक सच्चा ल्गता है । उस समव हमारा 
ही मन पुिस, जेल्खाना, देड देने वाला ओर सजा भुगतने वाला वन 
जाता है । क्यों करि मन हमारा असत्य आचरण के कारण मटिन बन 
जाता हे ओर हम अपने आप ही दुःख भुगतते है । हम ही अपने 
दुःख के निर्माता है । उस शरीर को जिसको आखिर जलाना ही ह 
थोडा सा मजा दिलाने के ल्यि हम कितना कट करते हँ १ कितने कुकर्म 
करते है १ कितने प्रकार के श्ट बोलते १ फिरएकं ठ को छिपाने के 
व्यि ओर नये सौ च्जूठ बोलते हं । 

परिणाम स्वह्प हमे अशान्ति हाथ लगती है। हम अपने मन 
को सम्याए कि दे मन} आखिर थोडे से मजे के य्यिजो कि 
वास्तव भ मजा है मी नही, क्यों तू फिसल पडता है ओर सत्य को 
छोड कर जट का आश्रय केता है? ्ूट बोन से पू तो सुखामास 
सा लगेगा, परन्तु अंतमे दुःख दही हाथ त्मोगा | फिर थोडे से सुख 
के व्यि बोला गवा च्या किया गया पापाचरण या कुकर्म॑विना 
ठुरा फल दिये व्वथ तो जायेगा नहीं । यह देह तो चट जायेगी, परन्तु 
चह कया गवा दुष्कर्म दूसरे जन्मों म मी चन नहीं ठेने देगा । हर 
मजे के पीछे सजा है । इसल्यि हे मन! तू सम्हल कंर चल । तू 
विचार की तराज्‌ सदेव हाथ मे रल । तू जो मी वेले, जो मौ क्म 
करे वह विचा की तराजू पर ताल कर करे । यदि तुञ्चसे भूल से कुछ 
बुरा हामी गया ह ता उसका प्रायक््ित कर छे ओर आगे से सावधान 
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हा कर चल । अपनी कय कधं गखतिर्यों के कारण तू कितने जन्म- 
जन्मांतसौ से किंतने नवर शरीरो मे भक चुका हः फिर मी तन्न 
वास्तविक सख ता मिला नहीं । इसलिये अव मी समय ह; सम्हल 
जा ओर संसार के विषयों से मजा केने का मोह छोड दे । वास्तविक 
आनन्दका स्वामी ता तञ्च सत्ता व शक्ति देनेवाख अन्द्र ही सत्‌चित्‌- 
आनन्द स्वरूप आत्मदेव विराजमान्‌ हे । तू उसीसे नेह ल्गा, बाहर 
मत भटक । जव तू अन्दर ध्यान धरेगा तव तू आप ही आप कह उठेगा- 
<जिन्दरं मै ददता था आस्तमानों मै जमीनों मे 
बो निकले मेरे ज्ञुल्मतखाना-प-दिलके मकीनों म॑ ॥ 
इस प्रकार मन को समञ्चाएं ओर उसको सही दशा की ओर 
मोड़ द। 
यह देखा, (एक की ओर सेकेत करते हए) तम्हारे सामने यह 
व्रेा है न, यह अजमेर का है। इसकी राम कानी आप काग ८९ 
नहीं सनी होगी । यह मी मन के कहने मे चलता था। (उसीसे) 
कर्यो, ठीक कहता हू न १ 
वह (सिर नीचा किये दए) - जी स्वामीजी | 
स्वामीजी - यह वहत पीता था। महीने मं १५० ०-२००० 
रुपये की शराब पी जाता था। मगर शांति उससे कहां मिलने वाटी 
धी? संगत भी जसो तैसों के साथ थी इसकी। कोद सन्तान मी नीं 
हाती धी बेचारा वडा परेशान था। जीवन जीने की इसकी हिम्मत 
ट्ट रही थी। 
देन्सां की अन्म ओर हिम्मत से जव दूर किनाराहोताद्ै, 
तषां मै टररी किडती का भगवान सहारा होता है) 
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तो इसके भाग्य से उधर कोई सन्त (स्वामीजी स्वयं) इसको मिल 
गए । वे समञ्च गये इसके दुःखको । वे जान गए कि यह्‌ अपने दुःख 


को कम करने के ल्यि शराव पीता है, परन्तु उसका नशा तो सुबह 
हाते ही उतर जाता है। 


त्राराव चटकर उतरने वाली, 
पिखहै तो क्या यपिद्टाहै साकी । 
जो चटृके इक बार फिर न उतरे, 
बो मय पिलादे तोम भी जाने । 


तो जो चटकर उतर नहीं वह शराव थी उन संत के पास। 


वस, उन्हे उसे वह पलि दी। उसे राम रस पिला दिया । राम रस 


प्टिदियातोा काम सस विदा हो गया। अव यह सधर गया दै। 


इसके भाव पवित्र दहै । संत मे इसकी बडा श्रद्वा है| ओर श्दा है ¦ 


तो इसको फल भी उसका अच्छा मिला। अव इसके एकं पुत्र मी हे। 
इसका आचरण मी सुधर गया है ओर अभी यहां १० दिन आश्रम 
म साधना के ल्यि आया हुआ है । 


सभी अजमेरी की ओर देखने रगे हैँ । अजमेरी स्वामीजी को 
हाथ जडे हए भक्तिभावसे बेडा है | 

स्वामीजी - तो अपने मन को हम य्टख्ते रहं किं वह गल्त 
रास्ते तो हमं नदींले जा रहा है? हमारी इन्द्रियो को हम विषयों में 
ल्प नहीं हेन दे। प्राचीन भारत म आश्रमो गुरु की सेवामे 
रहकर आत्मज्ञान पाने वाटे शिष्य एेसी प्रार्थना किया करते थे - 
ॐ भद्रं कर्णभिः श्ुणुयामदेवा भद्रं पञश्येमाक्षभियेजज्राः । 
स्थिरैर ङ्गस्तष्टवा7्सस्तनूभिव्येन्नेभम देवहितः यदायुः ॥ 

हे देवगण ! हम अपने कानों से शभ वचन ही सुन | किसी की 
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निन्दा, गाटी-चुगी आदि न सने । नेत्रो सेमी सद्‌ा शुभ ददन ही 
करे । अमङ्गल्कारी या पतन की ओर के जाने वठे द्यां मे हमारे 
नेतो का आकषण न दा! हमारी आयु का क्षण-क्षण युम कर्मो में 
ल्ग, भोगविलास या प्रमाद मे न वीते। हमारे शरीर ओर शरीरं 
का एक एकं अवयव सुद एवं पुष्ट हा तथा उन सव का उप- 
योग मगवान की सेवां हा यानि हम अपने शरीर एवं उन्दियों के 
दरार जीवनभर भगवान की सेवा-पूजा करते रद ।` 


देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रिय में व्याप्त रहकर उसका संरक्षण ओर 
संचालन करते है) एेसी प्राथना कने से वे हमारे अनुकु हा जाते 
ह ओर हमारी इन्द्रियां सुगमतापूर्वैक सन्माग मे ल्गी रह सकती है; 
इसल्यि इस प्रकार की प्राथना की जाती थी। 

कोई करेगा ~ “भगवान तो सर्वत्र है। बह कण कण मे व्याप्त 
दै। शास्र मे भी ल्वा दै श्रह्म सत्य जगन्मिध्याः । सव व््यकादही 
स्वरूप हे । फिर हम कुक मी देख, कु भी सनै सव ब्रह्म दीदे। 
इस प्रकार का देख ओर इस प्रकार का नहीं देखे या नहीं स॒न- 
एसा करने की क्या आव्द्यकता हे १...अरे वच्चा } यहं सव॒ तुमने 
शाखो म पठा दे ओर विद्वानों से स्ना दे । अनुभव ते नहीं किया 
न? जव तक अनुभव नहीं किया तव तक एसा करते रह | जब 
अनुभव कर छागे तव॒ तमसे कुक बुरा देगा ही नहीं । जा तुमसे 
हागा वह्‌ शुभ दी दागा ! फिर ताजा तुम बेटागे वह वेदवाक्य बन 
जायेगा । जिसके तुम हाथ ल्गाओगे वह प्रसाद बन जायेगी । जहां तुम 
पव धरोगे वहां तीथ बन जायेगा ! जिस जलम तुम स्नान करगे 
बह गगाजल बन जायेगा। फिर तम॒ वुम नदीं रागे । तुम्हारे द्वारा 
$इवर कार्यं करेगा । प्रकृति तुम्हारी सेवा मे हर समय उपस्थित रहेगी । 
जा उसका अनुभव करता हे, वह एेसा वन जाता हे | वह्‌ नानी वन 
जाता है । वह अखण्ड-त्रह्माण्ड-नायक बन जाता है । 
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परन्तु सवत्र ब्रह्म दहीदहे, या भगवान सव॒ जगह दै उसका 
अनुभव करने का साधन चाहिये । ओर वह साधन दै निर्मल मन । 
भगवान कहते ह- 

` निम मन सो मोहे पावा 
( तुरसीदासजी ) 

उसल््यि श्रेष्ठ कर्मा के द्वारा हृदयश्ुद्धि कर्ने पर॒ वार वार जोर 
दिया जाता है। 

एक कहानी आपने सुनी होगी । एक व्यक्ति था। उसका नाम 
था ‹ वेवक्रूफं ` । उसकी पत्नी का नाम था ˆ फजीती › । वह वडी क्षग- 
डाद्‌ थी | एक वार वह श्लगड़ा करके धरसे भाग गई । बेचारा बेवकूफ 
उसको द्वटने निकला । वह बेचारा गाँब-गांव ओर जङ्गल-जङ्गक भका । 
एक गोवि मं किसीने उससे प्रका किं तुम किसको द्रु रदे हो, तो 
उसने जावाव दिया- ‹ पत्नीको । : 

उसने प्रू्ठा- पत्नी का नाम क्यादे? 

बेवकूफ वोल- फजीती । 

उसने फिर प्रूछा- ओर तम्हाया नाम भ्याहै? 

बेवकूफ ने कहा- ‹ बेवकूफ । 

अव वह व्यक्ति आश्चर्य से वोल्-तव फजीती रद्रटने की क्या 
आवद्यकता हे ? वेवक्रूफ के ल्य फजीती की कोई कमी नहीं है। वह 
तो सवत्र ह । उसके ल्य फजीती का धाया नही । जहाँ बेवकूफ जायेगा 
तो फजीती तो उसके पीके पीके आएगी ही । 

(सव रहस पडते हैः) 
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स्वामीजी- उस बेवकूफ जेसा ही हमारा भी हाल है। हम मी 
अपने ही अन्द्र॒विराजमान्‌ आनंद का सोत सच्चिदानन्द परमात्मा 
को भूलकर संसार के विषय रूपी जंगल मे आनन्द द्रंठने के ल्यि मरकं 
रदे है । जेते कुत्ता हड़ी का इकंडा चवाता है तो उससे उसके संह में 
घाव होकर खून निक्ल्ता है तो वह॒ चास्ता है । उसमे उसको वडा 
स्वाद आता हे । बह वास्तव मे उसी के खून का स्वाद्‌ होता है, 
परन्तु वह समस्ता हे, यह हङी मे से स्वाद आ रहा हे) हकीकत 
स्वाद अन्दर ही हे। तो उस सुखस्वरूप आत्मदेव को जाननेकी तरफ 
ध्यान न देकर सुख के ल्यिजो वाकी सांसारिकं विषयों म मनको 
भरकाते है, उनकी फजीती ही होती है । उनसे सच्चा सुख मिल नहीं 
पाता ओर वे निराशा मे ही अपना जीवन पूरा कर जाते ३ । 
अमी एक भक्त आता है ओर स्वामीजी को प्रणाम करता ड । 
स्वामीजी का आशीर्वाद पाकर वह वेठ जाता है ओर उनका संकेत 
मिलन प्र भजन गाता दै-- 
पीरे यार पी- 
राम रस पी; इयाम रस पी, 
रगड रगड़ पी, चौबीस कटाक पी, 
घोट घोट पी, जोर लछगाय पी, 
पीरे यार पी... 
साज व भक्त की प्रमेन्मत्त स्वर लहरी से राम रस की मधुर 
मस्ती भवन मे उमड़ पड़ी है । श्रोतागण श्म उडे है । थोड़ी देर यह 
रेग जमा रहता है । 
स्वामीजी- पीना ह तो राम रस पीये । यदि हमने महापुरूषाका 
संग कए उनके सान्निध्यमे' श्र कते कते हुए, सेवा करते हृए अपना 
१.1 
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हृदय पवित्र बनाया तो इदवर हमसे दुर नहीं रहेगा | वह वृर 
है ही नहीं । मगर हमारे ही हृदय की अश्युद्धता के कारण 
हम उससे अपने आपको दूर पाते है । इसलिये हम महापुरुषों 
के संग म रहै, उनके मार्गद्ीन मे श्रष्ठ कमे करं। उससे हमारे हृदय 
की कल्षिता धुलेगी, हदय पविन्र होगा ओर तज्ञ महापुरुषकी कृपा 
दागी तो हम अपने आपको जान लगे ओर समी दुवो से पार हा 
जाएगे । 


पूरे जगत के काये कोई, भी कभी नहीं कर सका । 
शीतोष्ण से युख दुःख से, कोई भला क्या तर सका ॥ 
निस्संग हो, निश्चिन्त हो नाता सभी से तोड़ दे । 
करता भटे रह देर से ममता अहंता छोड दे ॥ 








ॐ 
दीपावली केसे मना ? 


दीपावली (दूसरा दिन) 

२३-१०-७दे 

छानिवार 

लोगों मे आज स्त्र दीपावली की खुशी नजर आ रही डे। 

कई नये-पुराने छाग आज स्वामीजी के दर्न करने आए हुए हें। 
स्वामीजी के सम्मुख मिराक्षयां के कई पैकेट पूं के हार एवं अन्य 
भट सामग्री भक्तां को काफी कुछ दे चुकने के वाद्‌ मी पड़ी हई दै । 


सभी स्वामीजी की ओर मुस्कुराते हुए देख रदे है । थोड़ी देर 
भवन मे शांति रहती है, फिर स्वामीजी स्वयं ही वोल पड़ते ह - 

स्वामीजी - चला, आप नहीं वताते तो हम दही वता देते है| 
संतांकोतो सालमे एक वार नहीं, हमेशा ही दीयाव्रटी होती दहै। 
उनकी ता हर इवास मे प्रसन्नता रहती दै, इसय्यि अल्गण से किसी 
एकं दिनि दीपावली मनाने की जरूरत नहीं पडती । क्यों, केसा, . ‰ ? 


ओर स्वामीजी हँस पडते दँ । साथ दही सभी भक्तगण भी हस 
पडते है । 


4 ॥.# 


कुक दिन याँ ही साचते-साचते बीत गए । फिर उसने सोचा किं 
कु गाने लि । लेकिन गाने टिखना ठीक नहीं, गानों की बजाय 
तो मजन लिना ठीक रदेगा । वह भजन लिखने वैठा, ठेकिन उसी 
समय उसे ध्यान आया किं हर बुधवार ब रविवार के सत्संग हाता है, 
उसमे जाकर सत्संग की वतिं लिर्यैगा । लेकिन सत्संग की वतिं भी वह 
ट्ख नहीं पाया । क्योकि सत्संग की बति तो ‹ सहजवाणी › पुस्तकं 
मेच्पदही जाती हं । इस प्रकार महीने पर महीने वतते गए । फिर 
उसे विचार आया कि स्कूल के नेट्स लिलि । ठेकिन अव ता तारीख 
वाटे महीनों के क पष्ठ पीछे ह्ूट गए थे, बीचमे से डायरी का 
खर करना भी उसे अच्छा नहीं ल्गा । अव क्या करे' ...१ ओर इसी 
प्रकार विचार विचार म वष बीत गया । नये साल की नई डायरियां 
आने ट्गी । पुरानी के कोन पे १ आखिर रमेश के वह रदी के भाव 
वेचनी पड़ी । वही डायरी जा भगवान की वाते टिखी जाकर पूजा के 
कमरे म पूजी जा सकती थी वही फिर भडमृजे के पास चाट-पकौडी 
खाने म उपयोग हेन ल्गी । 


हम सेचते होगे, रमेश मूस था जा उसने डायरी का को$ उप- 
याग नहीं किया । लेकिन हम जरा हमारी ओर भी देखे । हमे जा 
मनुष्यजीवन-रूपी दुरम डायरी मिदी हे, उसका हम उपयोग करते हँ क्या ? 
एक अक्षर भी एेसा उसमे हम च्विते हैँ क्याकिजा हम इस भव- 
वन्धन से तारने का काम करे १? अज्ञानी करूप म जन्म लिया 
ओर अज्ञानी बने हुप ही यह शरीर छोड़ र्देगे क्या? 
जरा हम विचार गंभीरता से। हमने जीव दाकर जन्म ल्वा शिव रूप 
मे' अपने आपको पहचानने क ल्ियि, परन्तु विना अपने शिवत्व-अपने 
शाद्वत्‌ चतन्य को पहचाने ही यह जीवन व्यर्थ खोर्देगे क्या यदि 
एसा ही हम सोचकर चल्तेहै, तो लानत हे हमारी बुद्धि पर कि हम 
मनुष्य होकर भी विवेक से काम नहीं करते । यदि गाय-मेस, चूहे- 
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विल्टी आदि प्राणी भूल करं, अपना जीवन यों दहदीखोर्दैता उन्हे 
कुछ भी पाप नहीं, क्योकि वे ता योनियां ही एसी दँ । उनके पास 
समञ्च ही एेसी है। उनके ल्यि डायरी का विगड़ना-सुधरना सव 
समान दे। 


हम करगे, हमने ता वहत किया हे । खूब कमाया ह । वच्चोको 
पदटा-ल््लाकर बड़ा क्रिया हे। सव के ल्य रहने, खाने-पीने की सब 
स॒विधा्ए कर दी दँ । जीवन भर कोई आराम नहीं पाया । परन्त॒॒यह 
सव क्या करने म आता है १ अपने काम के वश हाकर हमने कुटुम्ब 
खडा किया ओर अपने माहवश उसे पाला पोसा । यह सव तो अपने 
स्वार्थवश किया ह । वह हमारे पुण्य कमी मे नहीं आता। 


कभी अपने कुम्ब के अतिरिक्त भी किसी से हमने निःस्वार्थ 
प्रम किया हे? अपने जीवन काथोड़ा सा मी समय ईश्वर चिन्तन व 
ध्यान-भजन मया द्यभ कर्मो को करने म स्पाकर अपनी जीवन- 
डायरी के भ्रष्ठ पृष्ठं छ्ठिने की चेष्या कीट? 


हमने दुकान पर वेठ कर ग्राहक के सदेव ग्राहक ही समञ्च हे। 
उसमे भी हमारा ही चतन्य आत्मदेव हे यह समञ् कर कमी हमने 
व्यवहार किया हं ? दुकान पर ग्राहकं आया ओौर हमने आर दे दिया 
लाओ काकाकाला, लभ फेन्या ओर अन्दर का भाव उसके उल्ठे 
उस्तरे से वाट उतारने (ख्गने) का ह, ता यह पाप व्यवहार बन जाता 
हे ओर हृदय मेः यदि उस्क प्रति सरल-निर्दोषि सेवा का भाव हे, 
उसमे भी अपना ही सच्चिदानन्द परमात्मदेव दृष्टि आता हे, ता यह 
भक्ति वन जाता हं । 


कल हमम से कर्यो ने उस विशाल डेढ मीटर जेगटी विष धर 
के हाथ स्माया था, किन्तु किसी को उसने नहीं कादा । क्यो नहीं 
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काटा? क्योकि हमारे भाव ञुद्धये। मन मे उसके प्रति शत्रमाव 
नहीं था । अपने जुद्ध, सरल भावों के सुक्ष्म स्यन्दनो का प्रभाव उसके 
चित्त पर पड़ाता व्ह भी द्वेषभाव भूल गया ओर उसने हमसे 
मित्रवत्‌ व्यवहार किया । वह॒ चुपचाप पडा रहा । एक पुत्कार भी ता 
उसने नहीं मारी | 
देवों के देव महादेव के हाथों एवं गे मेः सर्पं लिपटे रहते 
है । शिवजी का वह रूप वताता है कि हममे यदि द्ेषभाव नहीं > 
ता भयंकर विषधर मी हमारे अभूषण वन जाते हँ । भगवान श्री विष्णु 
क ल्यि वही विषधर शया का काम करता द| यह सव इसल्ि 
देता हेः क्यों किं उसमे भी वही चेतन त्तत्र विराजमान हे जो हम 
मे हे। हम उसे पहचानने की चेष्टा करे । सर्र उसी का अनुभव 
करे । एसा काई व्यवहार न करर जिससे किसी के कष्ट हा। सवके 
वारे मेः युम चिन्तन करे- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया 
सर्वै भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्‌ दुःखभागमवेत ॥ 
यह हमारे देश की माषा दै. . .नहीं नहीं, भाषा नहीं स्वभाव है। 
प्रातःकाल सूर्योदय से पूवं उठे ओर अपने दोनों हाथों को देखते 
हूए वह इलेकं वोठे - 
कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती. 
करमूले तु गोविन्द, प्रभाते कर दद्रौनम्‌ | 
अपना जीवन दम्भ रहित, सरल व सेवामय बना । मै जव 
छेयाथातो रात्रि को पिताजी के पाव दवाता था। पौव द्‌वाते-द वाते 
उनको नीद आ जाती थी। कई वार प्यास ल्बाने पर भीम उच्ता नहीं 
था, क्यों कि उठने पर कहीं उनकी नींद न उचट जाय इस वात 
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श ख्याल रखता था। कभी-कभी भोजन भी नहीं कर पाता था । जव 
रात को वे अचानक जगते तो मञ्च से पूछते: बेग तुमने रो्-वोी 
खा या तवसे देसे ही वैडे हो? भँ कहता“ नहीं|: तो च कहते- 
अरे बेटा, तव से भूखे ही वैडे हो? जाओ, रोीखालो ओर सो 
जाओ ।*...अव आप सोचिये › मक्षे क्या उनसे आरीर्वाद मांगने की 
आभस्यकता थी १ बह तो न चाहते हए मी मिक्ता ही है । एक दिन 
उन्दनि कहा “जाओ वेय ! तुम्हारा दुनियां मं नाम होगा | 


तो अपना जीवन सरल्-निर्दोषि वना । कहावत हे सादा जीवन 
उच विचार । “ ऽ717]€ 1111182 870 1211 11111118. ` 
किसी की मी वात सुनकर तुरन्त उस पर निर्णय मत लो। पहले उसको 
अपने हृद्य में तोलय कि यह वात सच्ची हो सकती दे या नहीं, फिर 
उस प्र अमल करो । अन्यथा राग-दवेष के रिकार बन जामे ओर 
पति-पत्नी, सास-बहू, देवर-भामी, देवरानी, जेठानी ओर माई-भाई 
के इगडे धर मं खड़े हो जाएंगे । धर नर्क बन जायेगा ओर अशान्ति 
हाथ लगेगी । सदेव धैर्य से काम ठँ । सोच समञ्चकर हर व्यवहार करे । 
तना चञ्चल भी मत बनो कि सारी शक्ति उसी म व्यय हो जाय 
ओर इतना गंभीर भी मत वनो कि मन द्य पुष्प विले ही नहीं ओर 
र्घा जाए । जीवन में गंभीरता भी रहें ओर आवदयकतानुसार मनोरंजन 
भी । सदेव प्रसन्न रहं । प्रसन्न रहना ही परमात्मा की सवस 
बडी भक्ति है । जीवन जीना ही हो तो एसा जीवन जिं जिसकी 
सगन्ध अपने सम्पर्कं म आने वाटो फो प्रसन्न वनाती रहँ | कंहा भी 
हे किसीने-- 

` गुलाब बनकर महक, तुद्य जमाना जाने | 


लेकिन, (विनोदपूरवक) हम तो दीपावली पैसों मै मानते हैँ । 
सांसारिकं विषयों की पूर्तिं म मानते हँ । गते भी है- 
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तेरी जव रहे ना खाली, तेरी रोज्ञ रहे दीवाली । 
त हरदम मौज उडाये, कभी न दुःख पाप... 
ओ बाबू पक्र पसा दे दे॥ 
ञो दीवाटी पैसों पर निर्भर डे, जा दीवाटी सीसारिक तच्छ व 

नद्वर भोगां पर निर्भर डे, जो दीवाटी हर वष वाहर से थोपी जाती 
ह वह दीवाटी कभी स्थायी नहीं रह सकती । वह दीवाटी हर वष 
मनानी पडेगी ओर मनाए. जाने पर भी स्थायी सुख नहीं दे सकेगी । 
ठेसी दीवाली हर वर्ष मना सुख की लालसा मं, परन्तु कमी वह सचा 
खल नहीं मिल्ता है ओर जीवन यों ही पररा हो जाता दे । डायरी के 
३६५ पष्ट, जीवन के सभी वास यो दही लाटी चले जाएगे-एक 
एक करके ओर भोग हमसे विद्ुड जाएंगे या भोगों को भोगने की 
इन्द्रियां शिथिल हो जायेगी तव हमको आठ-आट आंसू रोना पडमा । 
फिर नई डायरी क ल्यि ९ महीने किंसी के गभ मे उल्या ल्ट्कना 
पडेगा ओर वह गस किसका होगा-मनुष्य का होगा कि पञ्ु-यक्षर्योकाः 
वद कौन जाने ? इसल्यि हम चेतं-दीवाटी के बाहरी प्रकाश मं सुख 
हुटना छोड ओर अपने भीतर के प्रकाश की ओर देखं 

| 'चमक्र-दमक पर मिटा हुआ हे, 

ओ बागवां ! तद्धे क्या हुआ दे! 
करेवे शावनम पर सुब्तला हुआ हे, 
चमन की अव तक्र खवर नहीं है।' 
हम अपने भीतर देल । हमारा आत्मदेव स्वयं आनन्द्‌-स््ररूप 

हे । उसे किसी बाहर के आनन्द की आवद्यकता नहीं दै < वल्कं वही 
वाहर के आनन्दो का आदि स्रोत है। उसे किसी बाहर के प्रकाश की 
आवदयकता नहीं है, वह स्वयं प्रकाशस्वषूप दै । उसे देखने के चयि, 
उसे जानने के ल्यि किसी बाहर के द्र प्रकाश की आवदयकता नही 
ह । बल्कि उसीसे सव प्रकाशित है । उपनिषदों के ऋषि कहते दै - 
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न तत्र ख्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विदयृतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्गमिदं विभाति ॥ १०॥ 
-- “ कठोपनिषद्‌ › 

( वहा न तो सूर प्रकाशित हाता है न चन्द्रमा, न तारागण न 
विजकि । दीः फिर इस लोकिक अग्निकीतो वात ही क्या है? उसकी 
सत्ता त दी सूं चन्द्र तारागण आदि प्रकाशित हेति हैँ । उसी के 
प्रकारा से यह सम्पूर्णं जगत प्रकाशित होता है |°, 


फिर भी हम अपने आनन्द के लिये, अपने प्रकाश 
५ + श के लिये बाहर 
की दीवाली का आश्रय छेते है। आश्चर्य ह | 4 


(इन्सान की बवदवख्ती अन्दाजन से बाहर हवै, 
कम्बख्त खुदा होकर बन्दा नजर आता है 12 


४ अपने आत्मदेव को न जानने के कारण ही हम अशान्त है ओर 
करट मिद्ध के दीप जलाकर बालकों की दीवाली मनाते है । जो विल्ुट 
नहीं जानतः जा ऊक मी नहीं करते उनके ल्वितो यह ठीक हे, 
मगर जिनको समञ्च आ गई है उन्हे इससे आगे वटना चाहिये | 
हमारा यह आत्मदेव राम वस्तुतः अयोध्या मेँ नहीं हे । जव तक वह 
जगल जंगल भक्ता रहेगा, अपनी स्थिति छोडकर बाह्य विषयों मं सुख 
दृढता रहेगा शाति नहीं होगी । उसे अपनी अयोध्या नें लोटाना दागा | 
टमं अपने आपे, अपने परम पद म लौटना देगा। तमी शांति दागी 
र सच्ची दीवाली का सुख अनुभव कर॒ सकेगे | हम अयोध्या र 
खाट जाए, अपने आत्मस्वरूप को पहचान लै, अपनी सारी रत्तियों को 
वाह्य विषयों से हटाकर आत्मकेन्दरित कर &ै-यानि आत्मसाक्षात्कार कर 


६ © 
ले | किर वार वार हर वर्ष दीवाटी तो क्या हमारी हर खवास मे दीपा- 
वली का आनन्द मुखरित हो उठेगा । 
‹'अष्टचक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्मयं कोषः स्वर्गज्योतिषावृतः ॥" 
उस नगरी के आठ चक्र है, ओर नौ हार दै । प्यकं दवार प 
देवता पहरा देते दै । वह अयोध्या नगरी हे - मानव का शरीर । उसी 
के मीतर स्वणि की भाँति चमकता हआ एक कोश दै; उसके भीतर 
अनन्त ज्योति मँ लटा हुआ वह स्वग रहता हे । वही शाश्वत्‌ सुख 
का-आनन्द का भण्डार दहे 
>€ > 1 
निस्सार यह संसार दुःख-मण्डार माया जाल दै । 
ठेसा याँ पर कौन है, खाता जिसे नदीं काट है ॥ 
फिर मित्र सुत दारादि भे, क्यों व्यथे ही संसक्त हो । 
यदि इष निज कल्याण दै, मत भोग मे आसक्त हो ॥ 


॥ 
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यह सव च्रूटा संसार है... 


क - १998 
बुधवार 


` रत्नि के ८वज रहे है| आश्रम क प्ा्गण मं वाल्कों की आमने. 
सामनं पंक्तियां वेदी हई है । भोजन प्रसा जा रहा है । स्वामीजी ठीन मे 
व्दल रदे हैँ । आश्रम म बालकों का ध्यान-शिविर ल्गा हुआ है। 
अमी-अभी वाच्क ध्यान करके उठे हैँ ओर प्रसाद पाने की तैयारी 
म ठे हूए हैँ । एकं कार आश्रमम आकरस्की उसमेंसे दो 
तीन समाज. के प्रतिष्ठित सज्जन उतरे ओर स्वामीजी को दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया । आज शहर मँ स्वामीजी का सत्सग का प्रोग्राम है उस केलि 
ये पूज्यश्री को कार ठेकर लेने के व्यि आये ह 


दो सेवाधारी आए ओौर स्वामीजी को प्रणाम कर के बोले 
अमी मी २ वाल्क ध्यान से नही उठ रहे हैः । धटे भरसे अधिक 
४ हो गयाहे। उनको ध्यान से जगाने का काफी प्रयास किया डे 
षर भी... । 


स्वामीजी ने कहा-““्चलो, मँ देखता हरं |: 


| 


४; स्वामीजी के ४ सभी उन वालको के पास आए । दोनों वाल्क 
साख मूदे ध्यानस्थ बटे | है | अभी उन्हे वाहुर की दनियां का कोई 
भान नहीं है | रः 
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स्वामीजीने स्नेह से उन के सिर पर हाथ फिराया ओर उनका 
नाम ठेकर धीरे धीरे पुकारा । थोडी ही देरमे दोनोंने अखि खोटी 
ओर खडे होकर स्वामीजी के पैरों मे गिर पड । स्वामीजी उनका साधना 
मे निष्ठासे मन दही मन प्रसन्न ये फिर भी उनकी परीक्षा ठेने कै 
माव से वोठे- 

८८ तुम दोनो को कोई भान दै कि नहीं समय का? समय पर 
ध्यान से उटकर भोजन के ल्यि वेट जाना चाहिये था। ६० मिनट 
हो गए मोजन का विगुल वजे हुए ओर ठुम अभी यहीं वठे हो 
यही तुम्हारा अनुशासन दै ??' 

धोड़ी देरमे सवने देवा कि दोनों वाल्क की आंखों से 
अश्रओं की धारा वहने गी । एकं वाल्क अवरुद्ध ए गद्गद्‌ कंठ 
से वोख-- 

“मुञ्चे नहीं करना है भोजन । मन्न अनुशासन आदि कुछ नीं 
चाहिये । यह सब इडा संसार है। मुञ्चे इस संसार म नहीं रना । 
क्यौ आप सवने मेरे को ध्यान से उठाया । सृज्चे मेरे ध्यान म टीन 
हने दो ओर आप सव अपना काम करा । मुञ्चे मेरे हाल प्र छोड द) 
कृपा करके, . . 1" ः 

कहकर वह वाल्क पुनः स्वामीजी के परो म गिर॒ पड़ा । 
उस के कहने के भावसे ल्ग रहाडहैकिं वह ध्यान म इतना टीनहो 
गया था कि उसे वाहर की दुनिया का कद भान नहीं रहा था। 
उसे यह भी मान नहीं रहा किमे कौन र्हः कौन मेरे मोँ-वाप हें 
ओर सन्ने यहां क्या करना है। अभी उसे भोजन म भी सुल नहीं 
ल्ग र्हा ह । इससे साफ़ जाहिर है किं उस को ध्यान म कोई एसा 
आनन्द आ रहा था करि जो इन एन्दिकं विषयों से नहीं आता दं । 
अहा ! बन्द्र जेसे चञ्चल वाल्क भी महापुरुषों की कृपा से आत्मोन्नति 
के मार्म पर चर पढते हैँ । उन्द सब संसार मिथ्या ल्गता है ओर 


६३ 


ह्म ८० - ८ “००१०० वर्ष के बूढे हो जाएं, चहि हमारे 
नी १ ८ म ल्के रहै, फिर भी हमे यह संसार सच्चा दाता ह; 
ध मोह टता नही हं । जिस अपने आनन्दस्वल्प आत्मा को 

सदन शाखत्‌ हं ॒हमे जानना हे, उसे हम जानने की 


यान - | । 
ध्यान नहीं देते व सांसारििं पदार्थो की तर ४५ 


फ जो नख्वर ह दौढते है; 


ससार मिध्या है, मुञ्चे यह संसार नहीं चाहिये १ 


नन धन्य ह महापुरुषों की 


षह रही है कि मे एसे आनन्द के सागर मेँ से आ रही द, जिसकी 
कद्र तुम्हारे स्थूल जगत मं नहीं है। ठम लेग क्षणिकं सुखो म भरकते 
४, मगर वहां तो शाखत आनन्द ह ; जा कमी क्षय नहीं हाता 
५८ | र नही । तुमको यदि बह आनन्द चाहिये तोग इरे 
| ५७. उतर जाओ। यदि स्वयं नहीं उतर पाते दहो तो 

र अनुभवी महापुरुषों का सहारा लेकर उतरो, मगर 
६ स बकरे की मां कव तकं लैर मनाएगी ? आखिर तो 
यह्‌ क एव तुम्हा भगदहाना ही है। आलिः तो ये गाढां, ये 
गनचुम्बी [ महल, ये मखमली विस्तरे, फ़ीज व सेफासेः काल के ग्रास 
वनने दी हँ । आखिर तो यह यौवन जजर बुढ़ापे म परिवर्तित हाना 
ही हे, आदिर तो यह पेचमहामृता का बना ३॥ हाथ का पतल पंच- 
महाभूतो म मिल्नादही है| फिर ठम किसलये इतनी बेतहाशा । दौड 
धूप मल्गे हए हा ओर कहते हो मरने की मी रत नहीं । त 
कहा भके रहे टँ १ ओर यह वाल्क एसे आनन्द के समुद्र मे 9 
से इस उग्रम गाता ल्गाता है | = 


981 
वाल्क खडा दाकर एक टक स्वामीजी की ओर देख रहा दे । 


स्वामीजी (मुस्कुराते हए) - तो वमद यह संसार नहीं चाहिये ? 
वाल्क - नहीं चादिये । विल्छुक नहीं चादिये । यह सव इटा हे । 
स्वामीजी - फिर क्या चाहिये तुम्हं? 
वालकं ~ मृञ्चे ज्ञान चाहिये. . .। 
सभी विस्मित होकर कभी स्वामीजी की ओर देखते हँ कमी उस 
वाल्क की अर। पेसाख्छमारहादै जसे हम तो इस दुनिया मे खड 
है, मगर यह वाल्क जसे किसी अन्य रोक से यहां उतरा है। उस 
रोकं का नशा उह भूला नहीं है । इसील्यि उसकी वातं सबको विचित्र 
त्रा रही दे। 
स्वामीजी-अच्छा, तुम्हारे ध्यान करने की इच्छादहे तो जाओ 
उस सामने वाटी कुयिया मँ ओर ध्यार करो | ठम अभी भोजन मत 
करो । (एकं सेवा धारी से) उसको रात को सेति समय कुछ फल व 
दूध दे देना | 
इतना कहकर स्वामीजी कार मे आए हए सज्ननों कौ एक तरफ 
टे जाति है ओर उनसे बातचीत करते है । 
एकं सज्नन-यह सव तो वड़ा विचित्र है, जा हमने देखा है | 
स्वामीजी-आप लोगों के भाग्य दैजा एेसा इष्य आपको देखने 
को मिला है । वास्तव मे बात क्या कि व्यक्ति जव गहरे ध्यान भ 
उतरता है तो अपना जीवभाव भूल जाता है ओर देह व इन्द्रियो से 
ऊपर उठ जाता है । उस समय मन एकाग्र हा जाता हे ओर तव उसे 
रेता आनन्द आता दै जिसकी त॒ख्ना म दुनिया के सव आनन्द फीके 


„ & 4 


हे । यह भो ध्यान की बहत डच भूमिका नहो है । मगर 

+ भूमका नर्हीं हे । मगर उस 
ष ° पचने म भी साधक को वर्षो ल्ग जाते है ओर यदि 
धः २ नहीं हं तो उसके कमी भी पतन होने की बहुत सम्भावना 


जो अपने का अधिकं मिटा सकः 

ता पना अह- 
कार कम कर सक्रतादहे, व (6. | 
0१ ५ हः ह उस्र मागेमं अति श्रीघ्र आगे 
+ जाता । हे । मगर अप आपको मिटाना इतना सशर्ल 
त है| मन अपने आपको मिया दिया हैः इस प्रकार का भाव रहना 
सक्षम अहंकार | काही सूप हे ओर यह अधिक खतरनाक हे। भमैने 
सव कुछ छोड 7 हः सुज्ञमे वहत वेराग्य है, भने अपना मन भार 
दिवा ह, मै संत बन गया हृ" इस अहंकार की धाटी मे आकर कई 
साधके रुक जाते है, इसको पार नहीं कर पाते । इसील्यि समर्थं ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु की आवद्यकता न ता वतलाई गई है । गुरु की कपा होतोहमे मने देरी 
नहीं लगती ओर हम मिर गए ते फिर आत्मसाक्षात्कार म समय नहीं 
ख्गता । ज्सलियि श्रद्धा ओर समर्पण पर जोर दिया गया है |. . अच्छा 

चटा, हम लोगों को देरी हो गई है| च. 


स ०५ कार 4 प उन सज्जनो के साथ वदते है | लेलक 
= ङा ह्‌ । तभी वही वाल्क आं += से कहने 
ः आ कर धीरे-धीरे उससे कहने 


त उधर कव्या मवे थातो थोडी देर वाद मुञ्ने स्वामीजी 
ॐ. थान म दशन हए । उन्होने कहा "च्चा तुम कितनी देर ध्यान 
मे वेठे रहोगे ? आज इतना बहत हे । अव जाओ ओर सुवह जल्दी 
उठकर ध्यान मे भठ्ना । यदि म्हारी इच्छा है आत्मसाक्षात्कार की 
ओर गुरु की आश्ञामे भद्धाूर्वक चल्ते रहे तो वाकी त सव संभाल 


4 


६६ 
द््‌गा। अव तुम उठो | इसल््यि मँ उठकर आ गया द्र । सुबह आप | छख-दुःख से परे 


मञ्चे वाकी सबसे जल्दी जगाना, ताकि मे जल्दी ध्यान मे वेठ जाड 12 


लेखक उसे भोले चेहरे की ओर देख रहादहै ओर मन दही 
मन कहता है, धन्य हैँ एेसे सद्गुरू ओर धन्य है एसे श्रद्धावान्‌ 
साधक-बाल्कं !' 


हम सव पर उस सचिदानन्द परमात्मा की कृपा दुल । हम भी 
उस प्रियतम के प्यारम इव जाए। 


ॐ ॐ ॐ 


देहादि करते काय ई, आत्मा सदा निर्टेप ह । 
यह ज्ञान सम्यक्‌ दोय जव, होता न फिर विक्षेप है ॥ 
मन उच्धियां करती रर, अपना न ङ भी स्वाथ ३। 
जो आ गयासो कर लिया, यह ही परम पुरुषाय दै ॥ 


= = 


निष्ठा रणँ निष्कम मे, या कमे मेँ निष्ठा धरं । 
यह प्रदन देहासक्त का ह, क्या करू क्या नहीं करू ॥ 
से नही हानि ३, नही कम मे ङुछ अथं है । 
अभिमान दोनों त्याग दे, यह ही परम पुरुषां द ॥ पाद्‌ ~ पर्चिमोत्तानासन 
दोर्नो हा्थोँसे परो के अगते पक्रडकर यु कते हप 
दोनों घुखनं इ कं ते 
कोद र्नो से भिद्ाने का प्रयास करे । व 
को र र भारभ मे घुटने जमीन परन चकितो 
इ हज नहा | सहज्ञ . सिद्ध 
हो ज्ञायगा | (यिव 








० आसन से खाभ ° 


इस आसन से नाद्धियों की विरोष द्धि होकर कार्य्षमता 
वदती 2 ओर शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैँ । बदहन्मी-कन्जी 
से पेटके समी राग, सर्दी-जुलाम, कफ गिरना, कमर का दर्दः 
हिचकी, सफेद कोढ्‌, पेशाब की बीमारियां, स्वप्न-दोष, वीर्य-विकार, 
उपेन्डिक्स, साईटिका (8011108) नलो की सूजनः पाण्डुरोग (पीलिया) 
अनिद्रा, दमा, खद्टी डकारं, ज्ञानतंत॒ओं की कमजोरी, गर्भाशय के रोग, 
मासिकधम की अनियमितता व अन्य तकलीफ, नपुंसकता, रक्तविकार 
टिंगनापन व अन्य कं प्रकार का बीमारियां यह आसन करने से दूर 
होती है । 
आरम्भ मे यह आसन आधा मिनिट से प्रारभ कके प्रति-दिन 
थोडा-थोडा समय बढ़ाते हए १५ मिनिट तक कर सकते द । पहले 
२-३ दिन तकरीफ होती है, फिर सरर हो जाता ह| 
हस आसन से शरीर का कंद लम्बा होता है । यदि शरीर भ॑ 
मोयापन है तो वह दूर होता हे ओर यदि दुबलापन हं तो वह दुबला- 
पन दूर होकर शरीर सामान्य तंदुरुस्त अवस्था मे आ जाता हे। 








सूचना :--जलनेति एव अन्य योगिक (235 पय जन्य सीगिक क्रियाप्ः समञ्नी आवश्यक समद्चनी आवद्यक 
समन्ने' तो आश्रम से प्रत्यक्ष सम्पकं सावे । 


ॐ 
अनेकत्व भँ छिपे एकत्व को पहचानें 


७ - ? ० --4 £ 
गुरुवार 


च महसाणा ५१ डाक-वंगले मँ पूज्य स्वामीजी के सम्मुख इधर के 
ॐच चन हृए आक्रिसर वरी के लोग वेढे हैँ । स्वामीजी को हारीज मे 
उषर दूध डरो के उदूघाटन पर दो अमृतवचन आशीर्वाद स्प मे वोलने 
दे बुलाया हुआ है । यहाँ वीच मे आवे धटे के ल्ि स्वामीजी का 
प्ा्राम डक-वेगले पर रखा हुआ है । लोगों ने जिकास भाव से दो 
प्रन भी कयि है । उन्हीं के उत्तरस्वरूप स्वामीजी इस थोडे से समय 
म कुछ वचनामरत का पान करा रहे है- 
स्वामीजी-- 

आत्म तत्व को न जानने के कारण हम को सुख 

दुःख की चोट लगती ह । हम जीव-माव म विचरत है । माया 
कै तीन गुणों सत; रज ओर तम के कारण हरमे अनेकत्य नजर आता 
है | ओर हम अपने एकलत्-अपने आ।नन्दमवर चेतन तत्व-अपने आत्म | 
स्वरूप को विस्मरण कर जाते हैँ | अनेकत्व ने व्यवहार करते छत 
म मूल मे चछ्पि एकत्व को न जानने के कारण ओर अनेकल्य वाले 
यवहार मे ही सत्य बुद्धि कटने के कारण जो कि वास्तव से सत्य 
नहा द हम अपने आत्म स्वरूप से मटक जति है ओर दुःखी होते 
। माया क इन तीन गुणो से, ऊपर उडे विना मनुष्य शान्ति नहीं 
कता | म शरीर हूं ओर शरीर के सारे व्यवहार ही 


\७ © 


सत्य ई-इस देहभ।वर-इस जीव भाव से ऊपर उठे ध 
ओर अपने आत्मभाव म स्थित हुप बिना करीं भी ^ 
को शांति नहीं मिद सक्ती । इसील्यि भगवान श्री कृष्ण > 
गीताम अञ्न से कहा दे- 

्वैद्रातीतो भवाज्ञुन !' 


दे अर्जन ! द्वैतमाव, माया मे' प्रतीत दने वाटी इस विभिन्नता 
से, उसके तीन गुणों से तुम ऊपर उट जाओ । वहां हष, शोक आदि 
की पर्हैच नहीं है । वहां परम शति है । उख त्त कोतुम त 
लटो, फिर तुम कुछ भीकरो, तुमं कोड पाप-पुण्य का र । । 
नहीं लगेगा । क्योकि इस अवस्था मे ऊपर से कोद भी व्यवह 4 
करे", पर अन्दर से यह ठोस अनुभूति होती है किं जगत का यह ॥ १ 
व्यवहार तो स्वप्नवत्‌ है, हकीकत्‌ मे न कुछ बनता दहै, न कु 
विगडता हे | 

इसील्यि महर्षिं वसिष्ठ भगवान राम को कहते दै-- 


८८ | युद्ध का मौकाहो तो दाति मीचकर (कमर कस 
कर) ८ श ओर सने का अवसर हो तो दिल खोल कर 
हसे, मगर अन्द्र से यह दृद्‌ रदे किं सव मिथ्या है, नकदी कुक 
वनादैन मिटा दहे । ¶ 

गत भी उतना दी मिथ्या है जितना स का 
ज्ञगत हो है । सपनेमे हम द्वेन देखते है यात्री ४४ 
है, कुटी देखते हैँ, भिखमगे देखते है, अपने-पराए देखते हैँ ओर 
कई शहर भी देखते हँ । हम एकं शहर से दूसरे शहर गए एसा मी भश 
सत्य ल्गता है । यदि कोई कटे “किं अरे, तुम कहीं नहीं गए्‌ । ये देन, ६ 
यात्री, ये प्टेरफार्म, शहर आदि कुछ नहीं बने है, केवल भ्रम से 


७ ई 


भास रदे हे, तो हम उसकी वात मानेगे क्या ? नहीं मानते । क्यों 
कि उस समय सपने मे सव सत्य खाता प्रतीत होता है । परन्तु यदि 
दर के धक्केसेया किसी के जगाने से हम जाग जाएं, तव ! तव 
हमे सपने का मिध्यापन समस्मे आ जाता है । फिरस्पनेमेः हमे 
चोट लगी हो, दुःख पर्चा हो या खल मिला हो सव हमारे व्यि व्थध 
सिद्ध हो जाता है । जागने पर सपने के सारे सुल-दुःखों से भले वे 
कितने दी मारी हो हमपरे हो जति दहै वे हमे विचलति नहीं कर 
सकते, क्यों कि उसमे' से मारी सत्यबुद्धि हट जाती है, उसकी ठोसता 
क पोल खुल जाती दै, इसल्यि उस के प्रभाव स हम अष्कूते वन 
जातेष्है, परे हो जाते ई । 
जिस प्रकार वह सपने का जगत जागने पर मिथ्या 

रखुगता है उसी प्रकार यह जायत का जगत अपने आल्म 

तत्त्व को जानने पर मिथ्या लगता है । जिसकी सत्ता छेकर 

ह जगत वना अथवा मासमान हो रहा है उस सन्ता (आत्मा) के 
जान ले तो मनुष्य (जीवन-मुक्तः हो जाता है । निष्काम कर्म करने से, 
साषन- भजन, त्याग-तपस्या, जपत आदि करने से अन्तःकरण मे 
एसे सात्विक विचार उरते दै कि “यह्‌ सव व्यवहार आदि करके भी 
आखिर क्या होगा ? आखिर हम कौन ह ओर किसल्यि यह सव हम 
कर रहे ह यानि आगे चल्कर संसार का मिध्यापन समञ्च मेः आता 
दै ओर परमात्मा की सत्यता की ओर हमारी वत्ति मुद्ती है । किर 
हम योग का सहारा लेते हैँ | राजयोग, भक्तियोग, ख्ययोग, कर्मयोग, 
नादानुसधान योग आदि इन सबका मूर उदेश्य प्रकृति के प्रभाव से 
सकते करके हमको आत्मामिमुख बनाना ही है | 


एक च्कंड़ी का गटूठर एकं कथे पर उठाकर कठियारा चल रहा 


दै । जव कधा थका जाता है, तव वह दूसरे कंथे पर उस गट्खर को 
स्ख लेता है ओर कहता है “अहा | ॐछ शान्ति मिली । छेकिन थोडी 
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दूर तक जाकर दुसरा कथा मी उस गहर के मार से दुखने सप्राता हे । 
फिर बह पहले वाटे कंघे पर गद्वर लेकर कहता है- “अहा ! कुछ शान्ति 
मठी" चते ही संसार म हमारा दुःख परिवतित होता दै 
न हम सोचते ह, शान्ति मिली । वस्तुतः बह छाति है 
ही नरह । यदी सारे सांसारिक सुखो की प्रकृति दै । परम 
सुख मिलता नही । परम सुख तो उस अपने आत्मस्वरूप 
रही दवै । उस स्वरूपकी तरफ वहने मे ही योग का सहारा च्वि 
जाता है । 


जिसको सम दर्डन होता है, इस जगत के दिखने वाले अनेकत्व 
मे' छपे हए. अपने ही चेतन आत्मस्वरूप रूपी एकत्व का ददन होता 
है उसे भय-शोक आदि सन्ताप नहीं होते । हम तो कुछ उपाधिरयं 
लेकर, नाम, जाति, पद आदि के मदमे चूर होकरः इस शरीर 
को ही नैः मानकर चलते द । इसल्यि जरा सी मी अपने इस 
माने हए अकार को चोट र्गती हे तो हम्‌ छुफकार उठते है, क्रोध 
मनै आ जाते दै । इस शरीर के अपमान को अपना अपमान मानकर 
अशान्त हा उत्ते है ओर व्यथमे दुखी होते दै । हम कहते तो 
हैः मेरा कैर, मेरा हाथ, मेरा सिर; मेरे माथे मे दर्दृदहोरहा हेया 
मेरे पैर मेः चोट ख्गी हदे, मगर व्यवहार “मेरेः का भं मानकर करते 
डे ओर अपने असली स्वरूप रमः (आत्मा) को भूल जाते रै । 


अज्ञानज्ञन्य अपने इस देहभाव-जीवभाव कै कारण ही 
हम दुःखी होते है । यदी देदह भाव हमारे दुःख का गल 
कारण हे। जा विद्या इल भाव से हमको अपने आत्म 
भाव की ओर लेजाय, जा इस जीवभाव रूपी दुःख कै 
बन्धन से सक्ति की ओर ठे जाय वही विद्या वास्त चिक 
विद्या हे । 


५. 
सा विद्या या विमुक्तये 


2 विचा ब्रहमविया हं । सव दुम्खं से छृटने काय = 
५. ५ | पक मात्र सहारा ह| सच्चे सतहइसी | विद्या 
क उन्दी के यह विद्या आती हे । वाकी धनेोपार्जन की 
व र ध रुपये के दस या दस के सौ रुपये करने की वाय 
1 ४ पठा सकता दे । ब्रह्मविद्या हरकोई नहीं पटा 
1 र कोडे पटढापगा तो उसका भभाव नहीं 
त जः शा मे यह उत रीहैवे पटाप्गे तो 

० किक दाम दोगा | ओर यह संत ही 

न इ ५७ कि म वड-बड़ं राजा सम्पूण छोकिक सुखां का त्याग 
। 1 म॒ बास करने वाके इस ब्रह्मविद्या के अधिकारी त्र षी 

हिय के चरणों मेः जा वैठते ये । इसलिये कहा गया है कि : ह 
दुखा सेद्टनाहाता सन्ता का सान्निध्य र गीर 
अपने आत्मदेव को जाना । जनी 
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° आपत्तियां पवेत जेसी भटे ही हो, सव कु 
भयावह ओर अन्धकार पूर्णं भे हौ दीखं, प्र 
नान छो यह सव माया है । इरो मत, यह भाग 
जाएगी, कुचो इसे ओर यह कष हो जायेगी 

। ओर ठुकराओ यह मर जाती ड । 


° करोडो दुःख रूपी कीटाणु तुम्हारे आस-पास वया 

न श्रमते रहे , पर छ चिन्ता मत करो । नव तक तुम्हारा 
त मनं कमजोर नहीं होता, तव तक उनकी हिम्मत नही 
० ब्रह्मदृष्टिं को छोडकर अन्य ह व कवे तुम पर हमला करे । यह एक बडा सत्य ठै 

वस्तु को मत देखो । यदि पसा नह कि बल दी जीवन दै, दुर्बलता डी गरत्यु ई । 

मि तो अन्याय ओर बुरा ही देखने मे आएगा । ५१ तयु 8 
° भय ओर संदेह से दी तुम अपने को सीवत भे 

डालते हो । किसी बात से अस्थिर ओर चक्रित 

मत बनो । अज्ञानियों के वचनं से कभी भय मत करो । . 


>><>८ घ्क्तियां ><><>< 


° जसे सबको स्वप्न-कुरिपत संसार च्रूडा होता, 
उसमे शंका नही होती, वैसे ही श्चानी पुरूष को 
सम्पूण जगत शंका रहित टा होता है । 


° संसारी दु;ख-सुख को खेख मात्र समक्षकर इनमे 
बिचरो, क्योकि यह खख दुःख तम्हारे स्वरूप 
मे नहींदै। परन्तु भ्रान्ति के कारण उनको 
तुमने अपने मे मान रखा ३ । 


० किसी भी प्रकार की कटिनादृयों के आगे दुःखित न | 
होकर गम्भीरता पूरयैक उनका सामना करो । 
तभी तुम निःसन्देहं विजय प्राप्न करोगे र । ठम 
कदी भी हतोत्साही होकर निराश न दहोञा। 


७६ 
० यातो तुम जगत कै प्रथु बनो, नही तो जगत 
तुम्हारे ऊपर प्रथुत्व जमा ठेगा । 
० यह ष्य संसार इन्द्रनाल की रचना के समान 
मिथ्या दै । इस कारण इसमें मन लगाना अथवा 
इससे भयभीत होना, व्यथं दै । 


० जिस पुरुप ने निदा-स्तुति की तरफ. देखना ही 
छोड दिया दै, वह युक्त-रूप ही दै । 


ॐ ॐॐ ॐ 





